प्रकारक 
राजम्‌ बडजात्या संत्री, 
मुनि अनैत कीतिग्रथमाखा 
काख्वदिवी रोड बम्बर | 


६ 


९४४८ 


मुद्रक-- 
मगेश्च नारायण इठक्णी) 
कनौटक प्रेस, ४३४) 
कुरार, बम्बर । 


श्री वीतरागायनमः 


नियमावटी । 


मुनि श्री अनन्तकीर्ति प्र॑थमाखा । 


१ यह अन्थमाखा श्री अनन्तकीतिं शुनिकी स्ृतिमे स्थापित हुई है जो 
दक्षिण कनषटके निवासी दिगम्बर साधु चारिध्रके तत्व ज्ञानपूर्वकं पार्नेवाठे ये 
ओर जिनका ठेहत्याग श्रौ गो० दि० जैन सिद्धान्त विद्यालय सुरैना (गमवालियर) 
इभा था । 

२ इच भ्रन्थमाछा द्वारा दिगम्बर जेन सस्त व प्राकृत ग्रन्थ भाषाटीका 
सदत तथा भाषाके भन्थ प्रवधकारिणी कमेरीकी सम्मतिसे प्रकाशित हग । 

३ इस प्रन्थभाकमे जितने मन्थ प्रकारित होगे उनका मूल्य रागत मात्र 
रक्खा जायगा लागतमे ग्रन्थ सम्पादन कराई सशोधन कराई छपाई जिल्द 
वधाई भादिके सिवाय आफिस खच भाडा गौर कमीद्चन मी सामि समक्षा 
जायगा । 

४ जो कोई इस मन्थभारमे रु १००) व॒ अधिक एकदम प्रदान करेगे 
उनको म्रन्थमालके सव श्रन्थ विनान्योदछावरके भेट किये जायगे यदि कोई 
धर्मात्मा किसी अन्थकी तैयारी कराई्मे जो खर्च परे वह सव दे्रेगे तो अन्धके 
साथ उनका जीवन चरित्र तथा कोटो भी उनकी इच्छानुसार प्रकाित किया 
जायगा यदि कमती सहायता देगे तो उनका नाम अवदय सहायकोमं प्रगट 
किया जायगा इश्च भ्रन्थमाखा द्वारा प्रकारित सव म्न्य भारतके प्रान्तीय सर. 
कारी पुस्तकाल्योमे व म्यूजियर्मोकी लायत्रेरि्योमे व प्रसिद्ध २ विद्वानों व 
त्यागिर्योको भेरस्वरूप भेजे जाय॑गे जिन विद्वानोकी सख्या २५ से अधिक 
न होगी । 

५ परदेशकी भी प्रसिद्ध कायत्रेरियों व विद्रानोँकरो भी महत्वपूर्णं म्रन्थ मती 
भेर स्वरूपमें भेज स्केगे जिनकी सख्या २५ से अधिक न दोगी । 

६ इय भ्रन्थमाकाका सर्वं कार्यं एक प्रवंधकारिणी सभा करेगी जिसके सभा- 
सद ११बव कोरम ५ का रहेगा इमर्मे एक सभापति एक कोषाध्यक्ष एक रत्री 
तथा एक उपमतरी र्हैगे । 

| कमेटीके प्रस्ताव मत्री यथा समव प्रत्यक्ष वे परोक्ष कूपसे स्वीकृत 
करावेगे । 

८ ईसं भ्रन्थमाराके वार्षिक खर्च॑का बजट वन जायगा उसे अधिक केव 
१००) मत्री समापतिकी सम्मतिसे खच कर सकेगे । 

९ ईसं प्रन्थमालाका वर्प वीर सम्वत प्रारम्भ दोगा तथा दिवाली तककी 
रिपोर्ट व दिसाव भदीटरका जचा हुआ मुद्रित कराके प्रति वै प्रगट किया 
जायगा । 

१० इस नियमावरीमे नियम नं १-२-३ के सिवाय शेषके पररिवर्तेनादि 
पर विचार रते समय कमसे कम ९ मदाक्षर्योषटी उपस्थिति आवद्यक दोगी । 


श्री दि० जेन भनि अन॑तकीरतिग्र॑माराके युख्यसहायक 
महाशय । 


२९६०२) सेठ गुरुमुमरायजी सुखानद नी वम्ब्रई 
११०१) पुनिमहाराजते आदार दान समय. 
११०१) यात्रार्थं भाये हुए दिष्ठीके सधे समय 

११०१) से हुकमचदजी जगाधरमलजी-दिष्टी 

११०१) से, उम्मेदर्मिहनी सुसदीकालजी-अगृतसर 

५०१) श्री जनव्रथरतनारायीलय बम्ब 

४११) श्री धर्मपत्नी लाला रायषहादुर हजारीखालजी-दानापुर. 

२५१) से. नाथारगजी वाठे-वम्यर 

२०१) से वुप्रीलल हैमचदजी-वम्यर 

१०१) खाष्ु घुमतिप्रमादजी-नजीवावाद्‌ 

१०१) जाला लुगक्किथोरजी-दिसार, 

१०१) धरी जनधर्मवर्थिनी समा वम्र । 

१०१) राजमल्जी धठजत्या यम्प्ररे 1 

१०१) से, यैजनाचजी सरावगी हाथरस । 

१०१) से क्तूरचद वेचरदसिजी वम्बरं । 

१०१) सारा अनैन्द्रकिशोरजी । 


हि ---उत्तमचद भरोसारल-भगय । 


भूमिका । 
( न) 
ग्रेथपस्विय । 


भ्रीमत्सकरतार्विकचकनचूडामणिमाणिकरनंदिजी आचायैका पसीक्चासुख प्र सूत्र 
रूपसे समुपरुन्ध हे! जो कि यद सूत्र प्रैथ यथा नास तथा युणकी कदावतको चरि 
तार्थं कर रदा हे क्योकि परीक्ष्य पदाथोकी परीक्नाका यह सुख्य कारण ह ! अथवा 
जिनके द्वारा हेयोपादेयारूप समस्त पदा्थकी परीक्षा होती हे उन प्रमाण लक्षण 
फर वरैर का स्वरूप दिखानेके लिये यद भर॑थ दर्षणके समान दै ! इसी विषयको 
स्यष्ट केके च्यि खुद ग्रथकती ही इस भ्रैथकी प्रशसितिमे इ प्रकार लिखते है । 


परीक्षसुखमादद्यै हेयोपादेयतस्वयोः 
संविदे मारशोवाछः परीक्षादक्चवद्व्यधाम्‌ ॥ १ ॥ 


तथा यह प्रथ समस्त न्याय वचनका सारभूत अमृत हे वर्योकि इसकी क्षानी 
( सुकाविरे ) का सारभूत न्यायका सून्त अंथ रेषा कोर सी अभी तक देखनेमे 
नहीं आया ह ! वास्तविक दृ्टिसे विचार किया जाय तो यह अन्य न्याय शाल्लाकी 
पूजी दै । क्योकि इसकी उत्पत्ति श्री १००८ भगवान्‌. जिनेन्रदेव तथा उनकी 
शिष्य प्रपराके भरिष्य तार्किक सिद्धान्त प्रधान श्रीमत्‌ अकखंकदेवजीके चचन 
रूप समद्रसे खुधा सदश हुई है । 
इस विषयमे श्री अनंतवीयज्ञी महाराज इस भ्रार छ्खिते ई 
अकटंकवचोस्मोधेरुद भे येन धीमता । 
ल्यायवियाश्रतं तस्मे नमो माणिक्यनस्दने ॥ २॥ 
इस भ्रेथके ऊपर श्रीप्रभाचद्राचा्थजीकी वदो प्रमेय कमलमार्तड, गौर छोरी 
ध्रीअर्नत्तवीर्थजीञ्चत भरमेयरत्नमाला रीका है । पभाचंद्राचार्यनी तथा उनके 
ग्रेथका अर्नतवीर्यजौने चदेही मदत्वसुचक शदो स्तुतिक्ूप गान किया है ओर 
इस प्रमेय रललमाराको स्वना प्रमेय कमठ सार्तंडके भाधारषर सारवचनोमिं हुदै 
द इस विषयक्ो दिखते हुए अंथकारने अपने कृतज्ञता तथा खषुताके साथ 
अपने भथमे प्रमाणीकता सुवित की ह जैसेःकि-- 


५ 


भेन्दु वचनोद्‌ार्चद्रिकाप्रसरे सति 

मादृशा छ चु गण्यन्ते ज्योतिर्सिगणसक्निभा ॥ १॥ 

तथापि तद्‌ वचो पूर्वैरचना ख्चिर सताम्‌। 

चेतो्टरं भतं यदन्नरया नवघटे जलम्‌ ॥ २॥ 

शस कथनसे यद स्पष्ट सिद्ध है कि ठस भ्रथके पठन तथा मननशूप अवलंवनसै 
प्रमेय क्मरलमार्तड, तथा प्रमेय कुमुदचंरोदय सरीखे शाल्रसमुद्रमे वेश्च कर 
समस्त न्याय विषयमे पारगत हो सकता द ! अर्थात्‌ न्याय बिपयमे प्रवेश कर- 
नके टये यह प्रथ मुखद्रारही सिर्फ नदीं द मंतु एसके पठनेसे जितनी बिद्रत्ता 
तथा जनकारी दोनी चादिये उ्तसे कर अशमे अधिक यद प्रथ जानकारी तथा 
विद्रताका विरोष साधन दै । 
अन्यधर्ममे कारिफावलीफी ठीका एक मुक्तावली है गौर वह उस मतके 

विशेष धशाल्रमिं प्रवेश करानेके ल्यि भुखद्वार माना जाता दै । परत प्रमेय रल. 
मालाम दमे भी भथिक यद्‌ विलक्षणता दै कि यद स्वमत प्ररमतसवधीं समस्त 
विशेष शाक्तिं भ्रवेशमार्ग प्राप्त फरानेके भलावा ऊढ विशेष विद्रता व दक्षताको 
भी हातिर फरा सकती द । क्योकि दृ्तका मूर पाया जो परीक्षासुख दै वद 
उख र्षटीपे सतित किया गया ह कि जिसमें श्रायः सर्वही विषय परमत निरा- 
करणके साथ स्वमत री स्थापनास्वल्प ह जैसे ट्टान्तमे ‹ स्वापूर्वाथैव्यव- 
सायात्मकं क्षान प्रमाणम्‌, इस सूत्रम प्रमाणका लक्षण जो क्ञान कदा दै 
वद्‌ साथमे एसे विशेपणसे विदिष्ट दै कि जिघ विशेपणमे अन्य मतावरंनियो- 
द्वारा माने गये प्रमाणके लक्षण हँ उन सवका उक्षमे खडढन विशेष है इसी शैली 
पर हय समस्त मथकी रचना द । ओर उसका बिशेष शुखासा स्वरूप यद भ्र- 
भेयरत्नमाखा रीष ई वह योग्य दक्षतापूर्वक विद्रा तथा समस्त दर्शन प्रवेशि- 
त्ताका मुत्य कारण द! क्योकि इस श्रैथके विना उच कोटिक प्रमेयकमल 
मार्तण्डादि प्रथमं भ्रवेश दोना अति दु स्सद है सी हैठसे दयाक्षीर शभीमदन॑त 
वीर्यायार्यजीरन पतोतिपेण नामके किसी शिष्यके चयि वेजेयके पुत्र हीरपके भ- 
भदस प्सका निमौण किया--इस विपथरो प्रथमे स्वत भापनेही प्रद््ितर 


करिया, 
` वैजेयभियगुत्रस्य हीरपस्योपसेधतः। 


शान्तिपेणाथमार्धा परीक्षामुखं चिका । 
` १ रैसीही प्रव्याति कारिष्ठावली सुष्तावलीके विषयमे भ है । 





1 


६ 


इस प्रथा दूसरा नाम परसीश्चाभरुखपंचिका भी है । पदोके जुदे २ कर 
अर्थं करनेको प॑चिका कते है क्योकि कदा भौ है पंचिक्रा पदभंजिका इसी 
अर्थको पंडित जयर्चदजी छावदाने भी कदा है ^ सूत्तनिके पद न्यारे करि तिना 
न्यारा न्यारा भथं ष्ये ताकूं पंचिका किये है ' इत्यादि ! इस टीका विरे 
षताके साथ अर्थकी एेसीही रचना दै स लिये दइसका--परीक्षायुख पंचिका नाम 
मी वास्तविक दै ! इस टीकाका प्रमेय रत्नमाला जो नाम है वह यथा नाम तथा. 
गुणे खाली नही है । क्योकि रलचीज जिस तरह स्वपरभकाशक होती "ह, 
उसी तरह प्रत्यक्ष परोक्षादि सूप अनेक प्रकारके भ्रमाण स्वप परमेयकी भाला 
अथात्‌ पक्तिं स्वरूप यद्‌ ग्रथ दं ¦ 
तथा इस नामसे यद सूचित किया है कि भाग्यक्षालियोके हदयको य मूषित , 
करमेवाटी है ओर भाग्यहीर्नोको दुरम & । जैसे रलमाला माग्यशालियोकि ह 
प्राप्त होकर उनके हृदयको भूषित करती है भाग्यरीरनोको उसकी प्राप्ति होना ही" 
दुकभ दै हसी प्रकार माग्यज्ञीर विदि श्चयोपक्शषमके धारक ही इसको धारणं 
सकते है भाग्यहीन मेदक्षयोपशमी इसको धारण नदीं र सकते, सी 
अर्थको श्री वीरनेदिस्वामिजीनें मी सूचित किया है 
गुणान्विता निमेषदुन्तमोक्तिका 
नरोत्तमः कटविभूषिणीरूता । 
न हारयष्टिः परमेव दुरसा 
खमंतमद्वादिमवा च भारती ॥ १ ॥ 
यह भ्र॑थ भी परीक्षामुख सूत्त ग्रथके समान छह समुदर्शोमें विभक्तं ह उनसे 
छदेकि ही नाम विषय प्रतिपादनकी भपेक्षासे रखे गये रै! वे ट्स भकार द! 
प्रमाण स्वरूप समुदेश्च १ प्रत्यक्षसमुदेश २ परोक्षसमुदेश्च ३ विषय सुदेश ४, 
फलसमुदेश ५ भामाख समुदेश । ६ । इन छदो समुदेशोसे रपयेक २ सथुदेशमें 
क्ष्या २ विषय हे यदह यद्यपि हन समुदेशोकि नामे ही प्रतीत होता है तथापि नमे 
विशेष २ विषय कोन २ से दै इख बाकी बहुत आवर्यकता दै । इसी देसे, 
पाठकेकि संतोषके स्थि क विषयसुचि भौर सूत्र सूची वनाकर प्रंथङ्ते (साथ 
उगादी है उसते इस अथके पारक भ्रेथका ङु ततान तथा महत्व समश्च सरकेगे,। 
इख अथकी देशभाषा वचनिकामें टीका श्रीमत्‌ पंडित जयच॑द्जी छावदने-की 


(जायो कयय्य 


१ जन धर्ममे ज्ञानको स्वपरग्रकाश्चसव भाना है । 


७ 


तथा विद्रत्तासे छसे गये दे करि जिसके पठनेसे सामान्यबुद्धि भी प्रमेय रलनमाला 
सरीये पदायेरो षव समस सकता है तथा फटी छदं विशेष स्यष्टी करनके 
चये भ्र॑यमें फु २ विशेष विषय भी खगटिति कथि गये हें। वे इस भरंथके 
स्वाध्याय करनेवार्लोको स्वत.ही भतत दो सकते द । 


ग्रन्थकतीओंका परिचय। 
माणिष्प्यनेदिजी । 

मूख सूत्र मथ ( पराक्षासुख ) के कर्ता श्रीमन्माणिकक्यनन्दीजी एक वदेह 
अरतिभाशाली विद्वान्‌ हुए दै क्योकि उनने घमत्त न्याय ससुद्रको मथन कर यद्‌ 
अमत यरीसा भ्रथराज चनाया ह 1 इस प्रथके रिवाय इनका कोई दूसरा भथ 
अभीतक देखनेमें नदीं भाया है तथा इस विपयमें इनके पीरेके किती भी आ- 
चार्यनमे ठेवा उख किया दो रेखा भी देखनेमे अमीत नदीं भाया । ओर भपने 
बिययकी शख भ्रंथमे भी भापने कुर भी प्रशस्ति नदी दी ह इससे दम निधथित 
रूपसे आपके विपयमे फु भी ठिख नदीं सकते तथापि इतना निश्वय हो जाता 
ह भिये यातो अकल टेवके समयके तथा उनके कुछ पीके ओर प्रभाचंदजीके 
फुट समय पदलेके तथा उनकेही समयके विद्वन्‌ टै । क्योकि भ्माचदवाचार्थजीने 
शरमेय कमल मार्वडकी शरशस्तिमे--उनको शुरु शब्दस स्भरण करिया है । ओर 
गे शस्दके ऊपर जो टिप्पणी दीद उसमे ' स्व्य ' लिखा हे इस्त स्पष्ट हो 
जाता ६ पि ये भाच परमाचंदाचार्यजीके युर ये 1 फिर भसीरके पद्मं मप 
चैको स प्रफार लिखते ए । 

धीपदार्नदिेद्धलन्तदिप्योऽनेकयुणाखयः 
प्रभाचट्रशिद्जीयाद्रव्ननन्दिपदे रतः ॥ २॥ 

व पदयमे-पद्मनदि भाचार्थका षिद्धान्तविपयका रिप्य भौर-माणिक्यनदिके 
चरामि रत रेते दो वरियेषण दिये है । उनसे यद स्पष्ट दो जाता है कि सिद्धान्त 
विपये शिवाय अन्य विपयके गुरु प्रभावदजीके माणिक्य नदिजीदही ये । इससे 
यदह निधय हौ जाता ह कि श्रीमाणिक्यनदीजी तथा प्रभाचदजौका समय 
एकही ६ । 

परतुं ब्रीधरजी शालीनं भमेयकमल मातडके उपोदधातमें माणिक्ष्यनंदिजीके 
परीक्षामुखसत्र वनने स्मय विकमसवत्‌ ५६९ दिया ३ भौर अरभाचद्रनीका 


१ निर्णय-सागर प्रेसकी छपी हई प्रतिमे । 
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१०६० से १११५ तक विक्रम सवत्‌ दिया दै ओर विद्याभूषण वथा पए. 
चमू, भादि पदयारक भीसतीग्धद्वजीने भकलक स्वामीजीको ईखवी ८ वी 
श्चताब्दीके विद्वान्‌ स्वीकृत किया दं । 

प्रभाचंजीने प्रमेयकमरु मार्वडकी समाप्ति भोजदेवराज्यके समयमे की तथा 
उअपनैको धारा नगरीका निवासी छिव दै! परतु रई भोजराज्योकि होनेसे 
भमाच॑द्रजीका समय भोजराज्यपरही मिभरित नदीं रह मकता है । परंतु प्रमेय. 
कमर मार्वेडके अतिम पयसे यद अवदयरी निश्चय हो सकता दै-अकलक देवके- 
पीडे या भकलठंक देवके समयमे । ये दोनों ( माणिक््यनंदि-प्रभाचदर ) आचाय 
एकही समयके ह 1 इस विषयके विशेष विचारमें हम विद्रानोकि ऊपरही निभ- 


रिति दै। अीतीोचार 


इन आचार्यके विषयमे दम कुर भी नदीं छख सकते क्योकि इ्नका जो 
प्रमेय रलमाला नामक अथ दै उसकी प्रशरितमें आपने अपने भ्रेथ निर्माणका 
समय तथा निवास वेर-का कुर भो उङेख नदीं किया है 1 तथा आपके सम- 
यादिके विषये हमे भन्यत्र मी इस समय तक ऊ भी बिषय उपङ्ञ्य नहीं 
इमा है इस ल्यि इनके विषयमे भे इस समय विरोष परिचय देनेके ल्यि भष. 
मर्थं हं । सरामन्य परिचय्मे मी सिर्फ इतनादी दै कि ये आचाय उच्च फोरिके 
विद्वान्‌ थे इस विषयका ज्ञान आपके प्रमेयरत्नपाखा मामक अंके अवरोकनसे 
ही हो जाता है। आपने पनी जो प्रशस्ति दी है वह भर्थसदहित इस भ्रथके 
अतमे रुगी हुई है उससे पाठकोको नके विषयमे जितना ज्ञान हो सक्ेया वख 
उतनाही ज्ञान दमको है । अथोके विषयमे भी इस समय आपका एक भरमेय 
रतनमाखादी ग्रथ उपर्न्ध दहे जो कियुद्धित दो चुका दै। 


प. जयचंद्रनी छावडा 
ंडादरदेशके विशार जयपुर नगरम पं. जयरच॑द्रनी छावष्ाका जन्म॒ तथा 
निवासस्थान था । आप विक्रम उन्दीसवीं १९०० शताव्दिके एक गण्य तथा मान्य 
विदान्‌ ये । आपके भ्रथोका अनुवाद पदनेसे माद्धम होता है कि आप न्याय 
अध्यात्म सादित्य वगर सर्वही विषयके लच्छे विद्वान तथा परोपकारी जर 
उद्यमदीर पुरुष थे। इस क्षताब्दीके विद्वानमिंघे पं. टोडरमलनीके समान आपही. 
-गणना योग्य तथा माननीय व्यक्ति हो सकते दै । आपने १३ तेरह अर्थोपर 


९ 


आपा वचनिकार्ये क्ली है । न सव वचनिका अं्योकी शलोकसख्याका प्रमाण 
६० दजारके फरीव द । वे १३ भ्रन्थ विक्रम सम्बवके साथ नीचे टिखे 
प्रमाण है । । 


१ सर्वार्थसिद्धि १८६१ वि 
२ प्रमेयरत्नमाला € न्याय ) १८६३ ,, 
३ पन्यक्षप्रह वचनिका १८६३ ,, 


४ आप्मव्यातिक्षमयसार १८६४ + 
५ स्वामिका्तिकेयायुप्रेक्षा १८६६ ,, 


६ अष्टपाहुद १८६७ यह हस ॒व्रथमाला्मे 
जल्दी निक्रलनेवारा दै1 

७ प्षानार्णव १८६५ 

८ भक्तामरस्तोत्र १८७० 


९ आप्तमीमांसा (देवागमन्याय) १८८६ यह भंय इस प्रथ 
मालमे तैयार षो 


रुका दै; 
१० सामायिकपाठ समय लिखा नही. 
११ पत्रपरीस्ना ( न्याय ) 
१२ मतसमुचय (न्याय) 
१३ चंदभ्रभद्धितीयसग्ा न्यायभाग, समय म्म नदी. 


ये सर्व रथ वदेह कठिन ग॑भीराशयक्षे द तवा वदधेही महत्यके सस्त ङ्त 
भापाके ह । हनमेसे पच प्रथ तो केवल न्यायके ह ओर सभी मथ उच कोरिके 
तासिक विषयकरे है तथा धर्ममे डता आर भक्ति पैदा करनेषारे द । भप देशमा- 
पाके पद्य रचना फरनेमे भी सिद्ध हस्त ये घापने फुटकर विनतिया वगैरः लिखी 
ह उनकी शोक सद्या ११०० के करीव दोगी तथा प्रव्य संग्रहो सौ भपने पयर्भे 
टिखा ्। आपकी १८७० कौ छिखी हुदै एक पथात्मक चिद्री न्दावन विलासे 
परका्ठित हो तुक है । इन सवसे यद निधित होता दै कि भाप गद पव बनाने 
वहती सिद्ध दस्त ये । तथा सर्त ओर भाक्तं आपका कान खबरी चढा षढा" 
या स विपयक्रा नान अपके वर्यो भवरोकन छरनेषे समभीको हौ सकता दे। 


१० 


तथा चार भ्रकारके कवियोमेखे आपे गमंककवि शक्ति भी शरेष्ठ थी क्योकि आपने 
नतामर--इत्यादि भरमेयरत्नमाराके प्रथम शछोकके अर्को ‹ मोश्चमाभैस्य- 
नेतारं ' इत्यादि श्छोकके भावम प्रदर्सित कर वडेही महत्व भरे पांडित्यको भरद 
रित किया है । इससे आपने यह दर्धित कर दिया है कि जिस भ्रकार तत्वार्थ 
मोक्ष श्चान्नके ऊपर सर्वार्थं सिद्धि छोटी तथा गभीराश्रयवाी रीका दै उसी 
भरकार इस न्यायकी पूजी स्वरूप--परीस्षासुखसन्न पर यद प्रमेय रत्नमाला 
टीका है । क्योकि ( मोक्षमारत्य नेतारे- ) यद शोक सर्वार्थं सिद्धिका मगला- 
ग्रेण माना जाता हे । तथा सूत प्र॑थके ऊपर छोरी ओर गंभीरादायकी सार्थ 
सिद्धि रीका है उसी भ्रकार इस धरन्थमे भी यह सर्व॑ समानता भौजूद दै इत्यादि! 
शायने पनी सवेदी टीकाओभे अधोकि भआरायको कदं २ वटाकर भी बहुत 
कूज सूरतीके साथ समन्लाया है। 


जैसे कि इस प्रमेय रलमालाहीमे--निरोष िखिये हे इस भरकारसे भ॑यके विष 
यको समञ्चानमें विशेष शवौ कौ हे उसी भ्रकार सर्वं ही (अपने टीका कयि हुए) 
शयोको समन्ञानेमे वहुतही मनोज्ञ शौरी व शक्तिको भरकस रूपे कामेँ काये 
दे सवार्थसिद्धि तथा आप्त मीमासा वैरः भरथोमि आपने सूर अंयके आशयको 
शच्छी तरह समन्नानेके हैतुसे उनके वदे २ टीका्॑य राजवातिंक श्छोकवार्तिक 
ण्ट सदी वगेर-को भी देशभाषामे उद्धत करके ग्रथोकि आशयको वहुतदी 
भन्य जना दिया है । इ प्रकारके आपके प्रयत्नसे सामान्य भाषा जाननेवाे भी 
न वदे ॑योके भसिपरायोको समन्न सकते दै । पकी इन सर्व कृतियोसे 
माम होता हे करि जाप वदेही परोपकारी महात्मापुरुष ये । तथा प्रायः सर्वही 
डे २ न्याय अध्यात्म आदि भर्थोके भर्म रूपसे जानकार ये । अर्थात्‌ आपं 
सरवागन्द्र एक अद्वितीय विद्वान ये तयापि थापने अपनी उघुताही दिखाई है 
जसा दि भ्मेयरत्नमाछाके अतमे वापने अपने विषयमे लिखी ड । 


वाख्बुद्धिरुसजि संतजन दसै न कोप कराय 
ददैरीति पेडितगहे ध्मुद्धि इममाय ॥ 


इस परसे यह पता चरता है कि भाप पूर्ण विद्वान्‌ होकर मी अदंकार रहित ये 
अहकारताका अभावे विद्वत्तामे सोनेको सुर्गधिकी कहावतको चरिताथं करता है । 


9 कनिके गूढ तथा गंभीर भदायको स्पष्ट करनेवाङा गमक कवि होता है । 


१९ 


विद्रान होकर जो अकार रदित होया वदी भपने षचनादि प्रयलनों द्वारां 
ागिर्योका उपकार कर सकता दै तथा वटौ प्रमाणताश्न पात्र हो सशता । 
संडेख्वार जातिमूपण---परं जयरच॑द्नी छावएमे ये सरं गुण मौजूद ये इसी 
कारण इनको सखमाजमें विरोष प्रतिष्ठा रदी तथा आगे भी कायम रहेगी । 

उछ परडितजके विपयमे जो $ हमने ठल्ला है वह बहुत दी धोका 
सक्षेपतासे छिखा दै यदि विरोष छिखते तो एक प्रथका अंयही बन जाता । 
पंडितजीने अपने थोडे जीवन कालम श्तने यषा तथा विनतीस्वरूप भरथो 
निमीण फर भपनौ युद्धिफी वहत दी विचक्षण विलक्षणता परिचय दिया है ! 
हमने खना ह कि उक्त पंडितजी साहेवने इन प्र॑थोके अलावा अन्य भी कई 
भर्थोपर रीकाषी दे । यदि यह वात घर्वाग सत्य है तो कना पदेगा कि प॑डि- 
तजीमे फोर विलक्षण शक्ति थी । पाठकगण पंडितजीकेःविपयमें निरोष जाननेकी 
इच्छा रखते हों तो उनके निर्माण प्रथमं उनके दायर लिखी हुई परशस्तिषे 
अपनी इच्छाकी पूणं पूर्तिं कर । 

विनीतं 


रामप्रसाद जैन-षम्बई । 


-प्रथम ससुदेदा १ 


पं. जयर्चदजी विरचित मंगल 
घोरे परतिजा-तथा भषारीका 
वनामेका प्रयोजन । 

पं. जयवद्रजी विरचित मूढे 
थ र्वनाके संवंधर्मे ङक 
देत्वात्मक वाक्य 1 

संकतं रीकाकारका मंगला- 
व्रण । 

साणिक्यनंदिजीको नमष्छार 
तथा परीक्षाभुख गौर भमे- 
यरत्वसालाकी ्रमाणीकत्ता 
विषयक कथन 

रीका वनने! स्वध गौर 
रीकाङे द्वितीय नामका 
निरुक््यकं अर्थं । तथा 
परीक्नासुख वननेका 

श्रयोजन । 

ज्याय तथा प्रमेयरल्ममाला 
शब्दका निरुक्तिपूर्वक अर्थ! 


भरमाण प्रमणाभासरूप प्रतिज्ञा 1 


अंथकी उपादेयताके कारण 
भभिषेयादिका निरूपण । 
मग्रलचरणविषयक शका 
सरं उसका समाधान । 
अ्रमाणका लक्षण तथा तदः 


१२ 
विषय सूची । 





विषयक अन्य प्रमाण कल्य. 
नासा परिदार । 

ञानी भमाण है इस बिषु- 
यको दिखनेमे सहेतुकताका 
निरूपण । 

वोद्धकत्पित्त ज्ञान प्रमाण. 
विषयक अनेध्यवसायताका 
खेडन ओर अध्यवेसायताका 
मंडन । 

दो ्रकारसै अपूर्वार्थका 
निरूपण । 

परपदार्थके समान ज्ञान अप- 
नाभी निश्चय करानेवाखा है 1 
इत्यादि विबयका कर्मकतुकर- 


णादि द्वप्च सोदादरण निरूपण । 


जानके स्वप्रकरिकहैतुका 
निशेषतासे निरूपण । 


ज्ञानके स्वभकाशकत्वमे 
दीपरकका दान्त । 
भअभ्यस्तदच्चमिं ज्ञान स्वतः 
भ्रणाम हे ओर अनभ्यस्त 
दक्षां परतः प्रमाण है 
इस विषयका निरूपण 
तथा मीमांसक मतका 
खंडन 1 


भरुए, 


१५ 


१७ 


१९ 


२९ 


द 
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२५ 


द्वितीय ससुदेश २ 
पत्र 


भ्रमाणके प्रत्यक्ष ओौर परोक्ष दो । ३४ 
भेदका वर्णने तथा अन्य बादियों 
कर मानी गहै जो प्रमाण 
संख्या है उसमे समस्त 
प्रमाणके भे्दोका अर्वर्भाव 
नदीं होता पेसा वर्णन । 
कमपूर्वु सव सख्यरा वादि. 
योका मत प्रदर्शन पूर्वक 
खडन्‌ 1 

भरत्यक्ष्ा लक्षण । 

सुख्य तथा सान्यवदारिकलूप 
अत्यक्षके भेद ओर सान्यव- 
दारिकका स्वरूप ओर भेद। 
नैयायिकं परिकल्पित र्थं 
ओौर आलोककी फारणताका 
खंडन। 

वोद्ध द्वारा माने गये जो भर्थं 
विषयक ताद्रूप ओर तदुत्पत्ति 
ज्ञानकारण है उनके इस मत- 
का खंडन भौर स्वमतविष- 
यक कारणताक्रा प्रतिपादन । 


देथ 


४६ 
४८ 


५१ 


५३ 


सख्य प्रत्यसका लक्षण तथा ५६ 
उसमे आवरण सदितत्व ओर 
करणजन्यत्वका निषेध । 

स॒ख्य भ्त्यक्ष तथा सर्वजन विष- ५७ 
यक अरन्यवादि स्वीकृत अन्यथा 


मतोका परिदार ओर अपमे 
मतक स्थापन। 


१३ 


वतीय ससुदे श, 
पत्र. 

परोक्षका लक्षण ओर उसके भेद । ८५ 
सोदादरण स्मरतिका रक्षण, ८६ 
आकारमिर्देशपूर्व अत्यभिन्ञान 
का लक्षण । 
अन्य्वादिकित उपमान प्रमा- 
णका खंडन । 
प्रत्यभिन्तानके उदाहरण 
आकारश्दित तकं प्रमाणका 
छक्षण तथा उदाहरण । 
अनुमानका जक्षण, ९१ 
हेतुका लक्षण तथा अन्यवादि 
स्वीकृत हेतु लक्षणका परिहार । 


८ ७ 


८८ 


अविनाभावका लक्षण तथा +१॥ 
सष्टभावका लक्षण । 

करमभावका लक्षण, अविना १५ 
भावका तर्कसे निर्णय द्योता दै 

एेखाकूथन तथा साध्यका लक्षण । 
धमी (पश्च) छा लक्षण । ९८ 
धर्मी प्रसिद्ध ह्येता है एसा ९९ 
कथन ओर उदके भेदका वर्णन 

पक्चके कवचनकी अवक्यकता। १०३ 
पक्ष ओर देतु ये दोही १०६ 
अचुमानके भग दे उदाहरण 

नीं इत्यादि समर्थन । 

वाढन्युत्पत्तिके निमित्त शाल्नमे ११० 
ही उदाहरणादिका उपयोग 

है इत्यादि । 

द्यन्ते भेद भौर अन्वय- ११५ 
व्यतिरे टष्टान्तका छक्षण । 


पन्न. 
उपनयनिगमनका ठक्षण। १११ 
अनुमानके स्वार्थ ओर परार्थं ११३ 
भेदं तथा उनके लक्षण । ¶ >; 
तुके भद्‌ प्रभेदोका सोदाद- 
रण वणेन । 

आगमका लक्षण, मीमासित 
कलित वेदके अपौरुषेय- 
स्वका संडन । 

नामजाति गुण क्रिया भादि 
स्वरूप शब्दका अर्थं नदीं 

ह क्योकि शब्द ओर 

अर्थके सर्वधका अमाव 

दे फिर शब्दे प्राप्तप्रणीत 
पना होनेपर भी सत्यार्थ 
ज्ञान किस षकारो 

सकता है इस भ्रका- 

रकी शंकाकां उत्तर 

तथा उसमे दन्त । 

बोद्ध अन्यापोह ज्ञानरूप 
गमको प्रमाण मानता 

दे तथा कोई भन्य भ्र 

कार भी मानता हे उन 
सवका निराकरण । 


चतुथं सुदेश, 
बिषयका लक्षण तथा छन्य वा- १५७ 
दिकल्पित सत्ता प्रधान धादि 
विषयके लक्षणकां खडन । 
अनेकान्तात्म वस्तुके समर्थनके १७९ 
हेतु तथा समान्य विषयके भेद 
यौर तिरक सामान्यका उदा- 
इरण सदत लक्षण । 


११५ 


१३३ 


१५० 


१५१ 


१४ 


पन्न, 
उर्त्ता सामान्यका दन्त १८० 
सहितं रक्षण तथा विदोष 
विषयके भेद । 
पर्याय विशेषका उदाहरण १८१ 
सहितं लक्षण 1 
व्यतिरेक विशेषका उदाहरण १८५ 
सहित उक्षण । 
पचम समुदेश. 
फलका रक्षण तथा फएक्के भेद । १८५७ 
छटा ससुदेश्, 


आभास सामान्यका रक्षण स्व- १९० 
रूपाभास सामान्यका लक्षण ! 
प्रत्यक्षाभासका उदाहरण सहित १९५५ 
लक्षण । 

परोक्षाभासका लक्षण, उदाहरण १९६ 
सदत स्मरणाभास, प्रत्यभिन्ञा- 
नामासका रक्षण । 

तकभिास, भवुमात्नाभास तथा १९७ 
अनुमानके भवयताभासमें 
पक्षामासका रक्षण । 

मेदसदित देत्वाभासका रक्षण । २०० 


भेदपुरष्सर दछन्ताभासका २०५ 
खक्षण । 
वाठ्प्रयोगाभासका लक्षण । २०७ 


भआायमामासका उदादहरणसदहित २०९ 
छक्षण । 

संद्याभासका रक्षण सोदादरण । २१० 
विषयाभास । 


२१२ 
फलामास । २१४ 
नय तथा नयाभास । २१७ 
मूखग्रंथकत्ताकी परशषस्ति \ २१८ 
सस्छृतटीका कर्तांकी प्रन्नसित । २१९ 
भाषारीका फीकी प्रस्ति। २२१ 


इति । 


परीक्षायुखसूत्रसूची । 


मंगलाचरण । 


प्रमाणादथैसंसिद्धिस्तदाभासादिपयैय । 
द्रति वक्ष्ये तयोटैक्ष्म सिद्धमड छधीयसः ॥ २॥ 
प्रथम समुदेश. 
सूत । 
१ स्वापूर्वाथन्यवसायात्मकर ज्ञान प्रमाणम्‌ 
-२ हिताहितभ्राप्तिपरिदारसमर्थ दि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌. 
३ तन्निश्चयात्मक समारोपिरदधत्वादमानवत्‌ 
४ अनिधितोऽपूर्वाथर. 
५ टृष्टोऽपि समारोपात्तादर्‌ 
६ स्वोन्धुखतया प्रतिभासनं स्वघ्य व्यवसायः 
७ धर्थ॑स्येव तदुन्मुखतया 
८ धटमदमात्मना वद्धि, 
९ कर्मवत्क्ृकरणक्रियाप्रतीते 
१० शब्दाजुच्चारणेपि स्वघ्याजुभवनमर्थवत्‌ 
११ फोवा तत्मतिभासनमर्थमध्यक्षमिच्छस्तटेव नेच्छेत्‌ 
१२ प्रदीपवत्‌ 
१३ तत्मामाण्यं स्वतः परतथ 
द्वितीयसमुदेश. 
१ तद्रेधा 
२ प्रत्यक्षेतरभेदाव. 
३ वि्ा्द प्रत्यक्षम्‌ 
-४ प्रतीत्यन्तरान्यवधानेन बिदोषवत्तया वा अ्रतिभाषनं वैशयम्‌ 
५ इन्ियानिन्दरियनिमित्तं देशत सान्यवदारिकम्‌ 
६ नाथलिकौ कारणं परिच्छेयत्वात्तमोवत्‌ 
७ तदन्वयन्यतिरेकादुविधानामावाश्च केशोण्डुकक्तानवन्नकचरत्तानवच्र 
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संविदे समसो परैलाद्रवदूनयथाम्‌ ॥ १॥ 
इति, 


निवेदन 


इस प्रंथषठा सशोधन श्रीयुत पडित प्रननाछलजी सोनौ तथा्मेने कियाद 
सभवे टै कि अज्ञान वक्ष इसमे बहुतसी तुरियां रह गई होगौ तथा मैने जो यह 
भूमिश्ा ओर विषय सुची तथा सूत्र सूची छ्खी है बहाभी भ्रमाद हुभादी 
होगा उसका खया न कर पाठकगण हरमे भयुगरदीत करेगे । 


निवेदक-- 
रामप्रसाद जैन, बम्ब । 





स्वर्गीय पंडित जयचंदजी बिरचिकष^ 


हिन्दी परमेवरत्नसाला । 





दोदा । 
श्रीमत धीरजिनेद्च रवि तम-अज्ञान नकाय | 
शिवपथ वरतायो जगति वदं मे तस पाय ॥ १॥ 
माणिक दियुनीशकरृत ग्रथ परीक्षाद्रार । 
करु चचनिका तासकी रुपुरीका असुसार ॥ २ ॥ 
रसँ मगदयूर्वक प्रतिज्ञा करी । अव परीक्षामुखनाम सस्छृतसूत्रनध 
माणिक्यनंदिचार्यङ्ृत प्रथ है ताकी बडी टीका तो प्रमेयकमलमार्तड- 
नाम है सो प्रभाचन्द्र आचार्यक्ृत है, तामे तौ विगेपर करि वर्णन है । बहुरि 
छोटी टीका प्रमेयरत्नमाखा है सो ख्घु अनन्तवीर्यं भचार्यक्ृत है ताके अनु- 
सार मै देडाभापाभय वचनिका ङ्ख. ह । तामे बुद्धिकी मेदतातै तथा 
प्रमादते कटू हीनायिक अर्थं छ्ल्या होय तो परंडितजन हास्य मत 
करियो, मूल्प्रथ देखि शुद्ध करखीजियो । 
इहा कोई के जो प्रमाणके प्रकरण तौ सर्छृतवचनरूपही चाहिये, 
देगमापामय वचनत हीनायिक कहना वणे तौ विपर्यय होनेतै बडा 
दोप छगै । ताका समाधान--जो यह तौ सत्य है देशभापके वचन 
अपम्नरग बहृत है तहा अर्थं विपर्ययखूपभी भासे परन्तु काक्दोप॑त सस्छ- 
तके पढनेवले विरे है, अर के दँ ते भी गुरुसंप्रदायके विच्छेद 


२ हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा । 


होनेतै अर्थं यथार्थं न समक्ष है ताते संस्छतका भावाथ समञ्ननेवूं देदा- 
भाषा किये ह । अर ञे विशेष पडित दँ ते मूखग्रय तथा सस्छ्ृतटीकाति 
समश्चहीगे । जैनमतमे प्रमाणनयरूप स्याद्राठ न्यायके ग्रथ वहत दै तिनिके 
अर्थं समद्यनेदू यह प्रकरण बड़ा उपकारी है ताते याका भावार्थं देश- 
माषामयमी छिखिये है ] अर जे जिनमतकी आज्ञा मानै है तिनिकै अर्थका 
विपर्ययमी न होयगा जेता यथार्थं समङ्गे तेता तौ यथार्थं रैदीगा 
अर कहीं अन्यथा होयगा तौ विदोष बुद्धिवान पडितनिका संयोग भये 
यथाथ होयगा, जैनमतके श्रद्धानवाढे पुरूष ह्राद नाही हेहै ताति 
देशामाषा करनेमे दोप न छगेगा रेसे जाननां 

तहा प्रथमही याका संबैध एसा--जो परे श्री अकञ्क्देव आचाय 
मये, ते केसे मये, अपनी निर्दोष ज्ञान अरु सयमरूप सेपृदा ताकि 
प्रयकबुद्ध श्रुतकेवडी सूत्रकार आदि बडे ऋपीदवर तिनिकी महिमां 
आप ठत भये, बर्रि कल्याणरूप मये । व्रि समस्त ॒तार्किकनिका 
समूह तिनिविषे ज बड़े तारिक तेई भये चूडामणि तिनिकी किरण 
सारिखी नमनक्रिया ताकि मिङी है चरणनिके नखनिकी किरण जिनिकी । 
भावा्थै--बडे बड़े ताकषिक जे तर्कराखरके वेत्ता ते जिनिके चरण 
सेव है । वरर कविता करना, टीका करना, वाद जीतना, वक्तापणा 
करना, यड च्यारि प्रकार प॑ंडितपणा तिसके जाननेके इच्छुक तृषातुर 
रहण करनेके इच्छक जे विनयकरि नम्रीभूत शिष्यजन तिनिसदहित 
किया आप अनुभव जिनूतै रेसे भये, तिनि तरक ्रथनिके सात प्रक- 
रण सचे । बहत्रय, त्रय, चूर्णिका ! ते अतिकठिन जिनिये मन्दबुद्धि 
मवे न करि सकै, तातं तिनि मन्दञुदधीहूनिका प्रशा होनेके अर्थि 
तिनिहीका जै केकरे धारा नगरीकैविै श्रीमाणिक्यनदिमाचार्यं 
तिनिने यह परीक्षासु नाम प्रकरण रव्या ] तिसका विचरण करनेके 





स्वगीय प्र० जयचदजी धिरचित- द्‌ 


भनक कक कक 


इच्छुक जे घुं अनतयीर्य आचार्य ते तिसकी आदि विधै नास्तिकताका 
एरिहार, नि्ठाचारपाटन, पुण्यकी प्राति. निरि गाच्रकी नमपि आदि 
टकर चाहते तते शोक कटे है,-- 
नतामरशिरोरत्नप्रभा्रोननखलत्विपे । 
नमो जिनाय दुवौरमारवीरमदच्छ्दे ॥ १॥ 

याका अर्य--टीकाकार कै टै जो जिन किये कर्मगतुके जौ- 
त्ने हरि जे अरहत परमेष्ठी तिनि स्वनिक अयि दमाग नमन्कार रट्‌ । 
केमे टै जिन--नमे जे देवनिके मन्तृ तिनिके मुकुटानिके मणिनिकी 
प्रभा निमिष पो$ रे मिडी ६ चरणके नेखनिकी किरण जिनिकीं । 
भावार्थर--अरहत परमेष्ठीकू च्यरि प्रकारके देव नमस्कार करे है ] बहुरि 
कैसे रै किनि दहै निवार्‌न जाका सा जो कामरूप मुभट ताका मदक 
छेदन हरि ₹। इम ्षोकमे मारबीरमदन्छ्टि पैसा त्रिगेपण जिनका 
है ताका रेनाभी अर्धं हमा किये छन्मी ताहि राति किए 
दे ताक मार किए, मो इस मार उब्दके अर्थं॑ते मोक्षमार्गके टाता 
भये । वहूरि वीर श््दकरि भि किण व्रिगेप्र करि डर किए 
समस्त परदार्थनिदरु जाननहारे है देम सर्वज्ञ भये । बहरि मदच्छित्‌ 
करिए मानकपायफरे छेढनहरि दै, रेस मद्र टेमा उपटक्षणपठते सव 
रागादिकका ना करन हारे भये रेस “ मोक्षमार्गस्य नेतारं » इत्यादि 
मूत्रकी टीका व्ये कटै जे आप्तके तीनू विनोपण ते सिद्ध भये । बहरि 
अन्य प्रकार करै है,-- मा किये प्रमेयका प्रमाणरूप जाननहारा 
वेव्द्न्नान मोई मया रवि किये सूर्य, वर्हुरि इरा कलये बाणी 
दिन्यध्यनि, ये टठोऊ वैसे? दुर्वार किये खोटे हेतु दृष्टातनिकरि 
निवार्‌न जिनका न होय रेसे जके होय सो दुर्वारमारपीर किये । 
चद्रि मद कदने ति सर्वे रागादिक सेने निनकौँ कटै नो मदच्छित्‌ 


१ दिन्दी प्रमेयर्नमएछा । 


0 
किये 1 रेस भी ते आप्तके तीन्‌. बिरोषण भये रेस जानां । दे 
मेगच्छैः अथि नमस्कार कीया । तहां मगर दोय प्रकार ईै--एक 
सुख्यमेगल, दूजा अमुख्य मेगर । तहा सुख्यमेगर तौ जिनेन्द्रके गुण- 
निका स्तोत्र करना है अर अमुख्यमंगर छौकिक है तहा दधि अक्षत 
आदि है ¡ सो इहां युख्यमगरङ जिनेदरके गुणनिका स्तोत्रे रै सो ही 
किया है। 
अग इत प्रयके क्ती टीकाकार नमस्कार करै हैः-- 
अकरछकवर्चोऽमोधेरुदधे येनं धीमता । 
न्याय्वियास्रतं तस्मै नमो माणिक््यनन्दिते ॥ २॥ 
याका अर्थ-- तिस माणिक्यनदिनाम आचार्यक अर्थि हमारा नम- 
स्कार होह--जा बुद्धिवानने अकरुक किये कर्मकटंककरि रहित श्रीब- 
दवैमानस्वामी अथवा अकल्कनागा आचाय तिनिके वचन अथवा अक 
ठंक किये निर्दोष सवक्षकी दिव्यध्वनि सोही भया समुद्र ताते न्याय- 
विद्यारूप जो अमृत सो मथिकरि काव्या-प्रगट कीया रेसे है । इहां 
खोकिक कथा है जो नारायण समुद्र मथिकरि चौदह रत्न काटे तिनि 
अमृकत्तमी है सो प्रसिद्ध अपेक्षा अठेकाररूप वचन है | 
अगे इस प्रथकी बड़ी टीका ' प्रमेयकमलमार्तण्ड› है ताका कर्त 
अमाचन्द्र आचाय है ताकी महिमा दोय शोके करै हैः-- 
भ्रमेन्टुवचनोदार्वन्द्रिकाधसरे सति । 
मारशाः छ यु गण्यते ज्योतिरिंगणसल्तिभाः ॥२॥ 
तथापि तद्धचोऽपूवेरचनाखचिरं सताम्‌ । 
घेनादर श्वतं यदन्ना नवघटे जलम्‌ ॥ ४॥ 
इनिका अथे -- प्रमाचन्द्रनाम आचायके वचनरूप उदार चादणीका 
कैरख्ना होतै हम सारिखे आग्यानामा कीटजीवतुल्य कौन गणनामै 
गणिये तोऊ हम इस प्रकी टीका करै है सो जैस नदीका जल 


स्वर्गीय प० जयर्च॑दजी चिराचित- ५५ 


नवीन घटगर किट घाय्यि सोह जीतङ्‌ होय पीवर्नेवाठे पुरुपनिके 
चित्तकृ प्रिय खमा तसै तिस प्रभाचरद्रके वचनही अपूर्वे स्वना किये 
तिनिकू न स्चनारूप किये सते सुटर सपपुस्पनिके चित्तकू इरनहारे 
डोयंगे । 

आरै यह रीका जिस निमित्तते वणी रे सो सेवघ कहै हैः-- 

चैजेध्रध्रियपुत्रस्य ीरपस्योपरोधतः। 
द्यातिषेणाथेमारन्धा पर्सक्षामुखर्पचिका ॥ ५॥ 

याका अर्थ--वेजेयका प्यारा पुत्र जो हीरपनामा ताकी प्राधना्ति 
आतिरेणनामा कोई भिष्य है तके पषनेके आर्थं यह परीक्षामुखनामा 
अधकी पथिका आरभी रै। 

इहा “परीक्षामुख रसा नामका अर्थं एेसा, जो परीक्षानाम विचारका 
दै जो वस्तु रेस रकि नाही है कि अन्यप्रकार रे रसा विचार 
कटिए सो इहा प्रमाणका छक्षण आदिकी परीक्षा करिये है इस दासे 
सर्वही वस्तुकी परीक्षा हय रे तात परोक्षामुख हे । बर्रि ताकी टीकावू 
पचिका कही सो मूत्रनिके पद न्यारे करि तिनिका न्यारा न्यारा अर्थं 
किये ताकृ पथिका कटिएु है, सो इस टीकमि मूत्रनिका भिनन मिन 
पटनिका अर्थ करियेगा तात पचिका नाम दै ! याका दूजा नाम प्रमे- 
यर्त्नमालभी दै । 

अगि मूखपरथका आदि सूत्रकी सूचनिका कै हैः-- 

श्रीमत्‌ किये पूर्वापरविरोषरहितपणा सो ही जो श्री रक्ष्मी ताकरि 
महित रेमा जो न्याय सो री भया समुद्र जामे अगणित प्रमेय वस्तु- 
रूप रत्न भरे सो ही सार जामे रेसा न्यायङ्ूप समुद्र ताके भवगाहन 
करेवूः अग्युत्यन जे न्यायग्नाल्चके जभ्यासरहित पुरुप ते असमर्थ है, 
ठेसा विचारि श्रीमाणिक्यनन्दिनाम आचार्यं तिनिके अवगाहन जिहा- 
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जसारिखा यड परीक्षामुखनाम प्रकरण स्वै है । इहा न्याय एेसा शब्द है 
सो नि” उपसर्ग पूर्वक “इणु गतौ › धातुकै घञप्रत्यय करण अमे 
जोड्या है तात रेसा अर्थ॑होय है--जो कोई प्रकार नियमकरि प्रमेय- 
पदार्थका स्वरूप जाकरि जाणिये सो न्याय दै । अथवा नयप्रमाणरूप 
युक्ति ताका कहनेहारा दोय ताक्ू मी न्याय कंहिये ! वरि याका 
श्रीमान्‌ विरेषण किया ताका यह अर्थ--जो निवधिपणा होय सो 
श्री, अथवा श्रद्धान आदि गुणका उपजावना है रक्षण जाका देसी 
श्रीकरि युक्त होय सो श्रीमान्‌ 1 वरि याकू समुद्र कद्या सो रूप- 
काटंकार करि कष्या सो याका विरोषण किया जो अमेयप्रमेयरत्नसार है । 
सो अमेय किये मिथ्यादृष्टीनिकरि जाननेमै न अवि अथवा गणनारहित 
अर्नतानैत एेसै जे प्रमेय कटिये प्रमाणकरि जिनिकू जानिये रसे जीव 
आदिपदार्थं वस्तु है 1 वरि रननिविये सार होय सो रत्नसार किये, 
एेसै अमेय प्रमेय है रत्न मार जामे रेस बहुत्रीहि समास है । वहि 
अमेय प्रमेय जे रत्न तिनिकरि सार है-उक्कष्ट है रेसा न्यायरूप समुद्र है 
रेते तत्पुरुप समास है। एेसै इस परीक्षामुख प्रकरणके संवध, अभिधेय, 
दाक्यानुष्ठानइष्टप्रयोजन इनि तीनूनिकौ जानें चिना परीक्षावान पुरुप- 
निकी प्रत्ति या विषे होय नाह, इस हैतुते तिनि तीनूनिका अनुवाद 
कटय प्र्ौचार्यनि करि क्या होय तिस अनुसार कहना सो है पुरस्सर 
कहिये मुख्य जामे । बड्रि वस्तु जाका कथन कीजिये सो एेसा इहां 
वस्तुराब्दकरि प्रमाण अर प्रमाणाभास ॐेना ताका निर्देश किये स्वरूप 
कहना तिस विषै पर किये उत्कृष्ट तत्पर रसा प्रतिन्नाका छेक कै हे | 
मावाथ--इस भ्॑थका आदिका शोक है ताम अभिधेय संबध राक्या- 
यष्टानदषप्रयोजन इन तीनूकौ जनाय अर प्रमाण अर प्रमाणामासका रक्षण 
जो प्रवीचा्यनिकरि कह्या है तिनिका अनुसार ठे कहनेकी प्रतिज्ञा करै है, 


स्वर्गीय प० जयचदजी विराचित- ७ 


प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदामासाष्िपयेयः । 
इति ष्ये तयोरक्ष्म सिद्धमल्यं टघीयसः ॥ १॥ 

याका अर्थ--प्रमाणतते अर्थकी संसिद्धि होय है, बहर प्रमाणामा- 
सतै अर्थकी संसिद्धि नादी दोय है-विपर्येय दोय है! या हेतुत मे प्रथ- 
क्तौ ह्र सो तिस प्रमाणका अरं प्रमाणाभासका रक्षण कटूगा । 

टीका--अदह किये मँ प्रथकत्त माणिक्यनदिभाचार्यं॒ह सो 
तद्ृकषम कहिये प्रमाण अर तदाभास इनि दोऊनिका रक्षण है ताहि 
वश्ये किये कटूगा। सिद्ध किये पूर्वाचार्यनिकरि प्रसिद्ध किया सो ही । 
हरि कैसा 2 अल्प कहिये थोरे अक्षरनिकरि कहने योग्य अरु अर्थते 
महान्‌ । बर्रि कौनकृ विचारि करि कट्रगा ° अतिकाय करि रघु ज शिष्य- 
जन तिनिकू विचारि करि। इहा ठधुपणा बुद्धिङृत प्रहण करना, रारीर- 
परिमाणङृत न ठेणा, जात छेटे शरीरवाठ््रं बडे बुद्धिवान होय है, 
बरहर भवस्याकृत भी न ठेणा जाति छोटी अवस्थावारेभी के बडे 
बुद्धिवान होय दै, ताति जिनिम बुद्धि थोडी होय ते इहा रुघुश्दकरि 
प्रहण करने । इहा रक्षणका तौ स्वरूप एसा जानना--जो बहत वस्तु 
एकठी मिङरही होय तिनिभसू जदी कर्नका जो कि वस्त प्रसिद्ध 
चिह होय सो छक्षण होय ! बहर सिद्ध विद्रेपणते मपनीही रुचि करि नाही 
कीया प्रयै कहा तिसही अर्थरूप दै देसा जनाया है । बररि अल्प कह- 
नेते यर्म यरे अक्षरनिमै ही अर्थं बहत है एसे याका निष्प्रयोजनपना 
निपेष्या है| यह प्रमाण तदामासका लक्षण कौन हेतुत किये दै जाते 
अर्थं जो जानने योग्य वस्तु ताकी संसिद्धि किये प्रापि हना अथवा 
जानना ये दोऊ प्रमाणत होय है यात । बहुरि केव प्रमाणत अथेकी 
संसिद्धि होय है, रेसाही नाहीं हे प्रमाणाभासतै अर्थससिद्धिका 
अमावभी होय दहै यात दोऊदीका ठक्षण कहना । वरि इति 


८ हिन्दी प्रमेय॒रत्नमाख । 








शब्द दहै सो हेतु अर्थम है अर याका समुदायार्थ उर्परि क्या सो 
जानना] 

इहा तकः--जो अभिधेय, संध, दाक्यानुष्ानदषटग्रयोजन इन तीननि 
चरि सहित शार होय है । तहा इस प्रकरणका जहा ताई अभिधेय 
अर्‌ संबंध ये दोऊ न किये तहा ताद याका उपादेयप्रणा न होय-- यहु 
रहण करन योग्य न होय । इहा उदाहरण--जैसै काटूनै कल्या जो यह 
वध्याका पुत्र जाय है, आकाराके प्रटानिका जाकि मस्तक सेहरा है, मरी- 
चिका--भाडकीरभे स्नान करि जाय है, सुसके सीगका धुप धर है, एसे 
काहनेमे विष्ट वस्तु नाही अवस्तु कहे ताते यामे जभिधेय--अर्थं नादी । 
बीरे काटने कद्या--ददा दाडिम है, छ प्रवा है, चरवी है, छेटीका चाम- 
डा है, मासका पिड है अथवा अहो देखो यह गेरू है स्पष्ट किया तारका 
पिता शीटा होय गया रेसे वचन कटे तिनिमै काका सवव न मिल्या-- 
प्रापमात्र भये । रेत शाछ्रमै अभिधेय सम्बन्धरहित वचन होयतौ 
परौक्षावान आदर नाही । बह्रि तेस ही जो अरक्यानुषएानइष्प्रयोजन 
होय जाक प्रहण करना कठिन होय अर्‌ अपने इष्ट होय तौ जैसे 
मधेका मणि सर्वैज्वर-रोगका हरनहारा ह ेसे कहनेमे रोगका हरणा तौ 
इष्ट है परन्तु त्िसका प्रहण करना कठिन है एेसे क्चनकरू परौक्षावान 
आदरे नाही । तैैही शक्यानुष्टान अनिषटप्रयोजन होय, जेस काद्रनै 
क्या माताका विवाह करना, तौ याका करना तौ सुगम दहै परन्तु यह 
इष्ट नाही सो एसे वचन भी परीक्षावान आदरे नाही । तात ये तीनू 
ही या साख्रके कहै चाहिए 

ताका समाघान;--आचायै कै है जो यहु सत्य है । या प्रकरणके 
अभिप्रेय प्रमाण अरं प्रमाणभास्है ते तो इस शछोकमे प्रमाण तदामान्न 
परदका प्रहणते कटे ही, जतं इस प्रकरणकरि प्रमाण प्रमाणामासकाही 
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कथन करिये है । हरि सवध है सो अर्थका सामर्ष्यहीरतेँ आया जाते या 
प्रकरणके अर प्रमाण प्रमाणामासरूप अमिघेयकै वाच्यवाचक है रक्षण- 
जाका रेसा सवध प्रतीति आवही दहै । बहरि प्रयोजन अक्यानु्ठानरूप अर 
इष्टरूप है सोभी आदि ®ोककरिदी कुखिये है, जपै प्रयोजन दोय प्रकार 
हे एक साक्षात्‌ , दूजा परपरा। तहा इस शोकम ° क्ये › एेसा पद्‌ है 
-सो या पटकरि साक्षात्‌ प्रयोजन किये है जातं सगय विपयैयरहित 
शाच्रका ज्ञान हौनेते निष्यजन ठेखि टैगे, गिष्यजननिहीकू विचारि 
करि कहरनेकी प्रतिज्ञा करी है सो यदी साक्षात्‌ प्रयोजन दै, बह्रि परप- 
राप्रयोजन अर्थका जान तथा प्राप्ति है सो आदि शोकम 'अथंससिद्धिः रसा 
पद्‌ है ताकारि कट्या, जाते शाच्के ज्ञानक अनतर अर्थक ज्ञान तथा प्राति 
होयगी रसे जानना । 

करि तकं,--जो समस्त विधके नागकै आं इटेवताका नमस्कार 
जाकी आदि वि चाहिये सो इस प्रकरणके कत्त न किया सो 
कहा कारण 2 

ताका समाधान,--आचा्यै कहै है जो रसै न कहना, जते नम- 
स्कार मन अद कायकरि भी सभव है तात रेस जान्‌. मन करि अर 
कायकपि गा्वके प्रारम करत कर छिया होयगा । ब्र वचनकरि 
नमस्कारमी इस आदि वाक्यकीरि जानना, जातं वद वाक्य देसे है 
जिनका दोय आदि अर्थ॑भी देखिये है, जैसे काद्रनै क्या ^ धतो चावति' 
रसे वाक्यके ठोय अर्थ होय है, एक तो देसा जो श्वाः किये ककरा (बुत्ता) 
-सो (त^कहिये या तरफ ‹ धावति › किये दोडै हे । बहर दूजा अथ-- 
जो श्रेत किये धोढा गुणयुक्त कोई दोडे हे । देसे दोय अर्थकी प्रती- 
ति है । तहा आदिके वाक्यै विँ नमस्काररूप अर्थ॑मी है, सोदी किये 
-है--तहा अर्थं कष्टिये देयोपादेयलूप वस्तु ताकी ससिद्धि किये यथाथै- 


१० हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा ! 
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ज्ञान सो प्रमाणत होय है, तहा मा किये लक्ष्मी जन्तरग तौ भर्न- 
तचतुष्टयरूप अर बाह्य समवसरणादिकरूपः; बरहर आण किये ड्द 
इनि दोऊनिका दृन्दसमासतै माण रेखा भया, बहुरि उपसे जोल्या 
तव प्रमाण भया सो इस उपसर्गके योगत रसा अर्थं भया जो रेसी 
प्रकृष्ट उल्छष्ट ल्द्मी हरि-हर-त्रह्मा आदिव रोकिकदेव मानै है तिनिकै 
नाही } वह्वर एेसी दिव्यध्वनि वाणी प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणत चिरोध- 
रहित अन्यके नाही, एेसा प्रमाणनाम भगवान अरहतकाही भया एसे 
असाधारण गुण दिखावना--कहना है सो भगवानका स्तवनही है ताति 
अथंकी ससिद्धिवू अवद्य कारणभूत जो प्रमाण किये मगवान अर्हन्त 
तति तौ अ्थकी ससिद्धि सम्यश्नान होय है । वरि प्रमाणाभास जे 
हरिहरादिक तिनिते अर्थकी ससिद्धिका अभाव--मिव्याज्ञान होय है ¡ इस 
हेतते इस प्रकरणतैं तिनि प्रमाण प्रमाणामासका लक्षण कट्रगा । रेसै 
क्या तैसा आग सूत्र कहियेगा । जो ५सामग्रीविरेष" इत्यादिक तिनि 
सवेन्न असरेननका निश्चय करिथेगा ¡ रेस अरहतका सत्यार्थसखद्प 
कनां सो मगङरूप भया, अन्यका निषेध सो अमगछख्का निषेध है रेसा 
जानना ] 

आगे अव कहने प्रारम किया जो प्रमाणतल ताविषै अन्यवादी- 
निके च्यारि विप्रतिपत्ति दै ¡ स्रूपविप्रतिपति १ सख्या विप्रतिपत्ति 
२ विपयविप्रतिपाति ३ फख्विप्रतिपत्ति रे व्यारि । तिनिमे प्रथ- 
मही स्वरूपकी विप्रतिपत्तिका निराकरणकै अथि सूत्र कहै है ! इहा वि- 
प्रतपति नाम अन्यथा जाननेका है सो प्रमाणकरा खूप अन्यवादी 
अन्यप्रकार करे है सो बाधासहित दै, सत्यार्थ नाही, पेता इस सूते 
सिद्ध होय हैः-- 

स्वाप्रूबोथेव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणस्‌ ॥ १ ॥ 
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याका अर्थ--स्य किये आप आत्मा पूर्वार्थं किये परिरे जाकी 
प्रमाणता न मई ठेसा अन्य वस्तु इनि टोऊनिविपै व्यवसायात्मकं 
कहिये न्यापारकरि निश्चय करने खरूप जो ज्ञान सो प्रमाण है । इहा 
प्रमाण चन्दकी निर्क्ति ेसी,-- श्रः कहिये प्रकर्परूप सय, विपर्यय, 
अनघ्यवसायकरि रहित होय कारि " मीयते ' किये वस्तुस्लरूपक्र जानिये 
जा करि सो प्रमाणरै, सै करणसाधनरूप निरुक्ति है, सो रेसा ज्ञान 
चिरेपणकरि तौ जे अज्ञानगूप सनिकर्पं आदिक प्रमाण मानँ है तिनिका 
निराकरण भया | तहा ख्घु नेयायिकमतवाठे तौ डक्षियकै अर पदार्थकै 
सव्र होना रसा जो सन्निकर्षं ताक प्रमाण माने है, अर वडे पुराणे नैया- 
यिकते कत्त क्म आदि कारकनिका सकख्पणाकू प्रमाण मानि है | बर्ुरि 
सास्यमतवादे इन्द्ियनिकौ प्रदृत्तिहीकृ प्रमाण मने है | बहुरि प्रामाकर 
जे मीमासकमतके मेवा ज्ञानरूप जो जाता का व्यापार ताक प्रमाण 
मानै है तिनिका निप जान कहनेतै भया। वर्हरि बोद्धमती प्रमाण ज्ञन- 
हीकू केर रै परन्तु प्रमाणका मेद जो प्रत्यक्ष ताके च्यारि मेद करै ह । 
स्वसवेदनप्रत्यक्ष १ इन्द्ियप्रत्यक्न २ मानसप्रत्यक्ष ३ योगिप्रत्यक्ष 9 
देस यह च्या्ी प्रकारका प्रत्यक्ष नि्धिकटप-ज्यापार करि रहित मारन है 
तिनिके निराकरणकरै अधि म्यवसायपटका ग्रहण है । जो व्यापाररूप 
सविकल्प होय-- निश्चय करनेवाला हेय सौ प्रमाण है । बहुरि अर्थपदका 
प्रहणतै जे वाद्य पढार्थका छोप क्नैवठे विन्नानद्रितवादी वौद्रमती 
तथा ब्रह्मद्नितवादी वेदान्तमती तथा दीखती वस्ठुका लोप करर्नेवाठे 
सन्यएकान्तवादो तिनिका निराकरण है! वौद्धमतीके च्यारि मेद है तहा 
माध्यमिक तौ सर्वू्य मानै है, बारे योगाचार बाह्यपदाथंकू गून्य 
मानँ है ज्ञानवू अद्वैत मनि है, बहरि सोत्रातिक अनुमानका विषय 
अनुमेयवू अवस्तु मानै है, बहुरि वेभापिकमी सव वस्तुक शयन्य 
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-मान दै । व्रि अर्थका अपूर्वं विशेषण दै सो गृदीतम्राही पठे मरहण 
किया--जान्या ताहीरवू ग्रहण करै--जनि रेसा जो धारावादी 
ज्ञान ताक प्रमाणताका निपेधकै आर्थं हे, धारावाहीक्ञान प्रमाणका 
फकरूय प्रमिति है करणस्वरूप प्रमाण नाही । बहुरि स्वपदका प्रहणे 
ज्ञानक्र परोक्षही मारने एेसे मीमास्तकमतीं तथा ज्ञान स्वसैवेदनस्वख्प 
नाही परहीक्र जनि है-आपकूं आप जनि नाही रेसे मानने वारे साद्य- 
मती तथा ज्ञान है सो दूसरे ज्ञान करि जानिये है आपकू आपही जनि 
नाही देँ माननेवाछे योगमती नेयायिक इनिका निपेध है; जान स्वपर- 
प्रकाशक है । देस अन्यात्ति अतिन्याि असभव रेसे तीन ठक्नणके दोष 
है तिनिते रहित भट प्रकार ठहरया निश्चय भया प्रमाणका रक्षण है । 
एस यह सत्र हे सो प्रमाणभूत है ! तहा अनुमानप्रमाणका प्रयोग- 
स्वरूप या सूत्रकू दिखाइए है,--तदहा प्रमाण तौ इहां धमी है ता विये 
यह रक्षण कल्या सो साध्य है, बहुरि प्रमाण जो धम्मं सो ही इहा देतु 
कहना | 
इहा प्रदनः-- जो प्रमाण शब्दके तौ प्रथमा विरक्ति है अर देतु 
विप पचमो होय हे सो प्रमाण शब्द्‌ हेतु केस 2 
ताकरा समाघान;-जो कोई जायगा प्रथमा विभक्ति अ॑तपदभी हेतुस्वरूप 
होय दै, जेस कल्या है प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानः इहा साध्य साधनका प्रयोग 
करिये तव प्रथमामी हेतुरूपदै, इस सूतरका प्रयोग देसे किया है, “प्रमाण दै 
सो साप्रवरथन्यवसायातक जान है, काहे तै जा प्रमाणपना याहीकै दै, 
तात जो ्ाूर्वर्थन्यवसायातमकं ज्ञान नां सो प्रमाण नाहीं जेसे 
स॑शायादिक स्वाप्ार्थन्यवसायात्मक नाही ते प्रमाणमी नाहीं तथा घट 
आदि जडपदार्थ ते मी रेते नाहींते प्रमाण नाही, बहुरि प्रमाण 
दै सो देसा दै, तत स्वा्रवाथैन्यवसायात्मक ज्ञान है सो ही प्रमाण 
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है 1" एसे अनुमानके पंचं अबयवरूप यह सूत्र है । धर्मी अर साध्य 
दोऊ स्वरूप पक्ष किये ताका वचन सौ प्रतिज्ञा है, साधनका वचन सो 
हैत है, व्या्तिकू खार ठ्गाय दृष्टातका वचन सो उदाहरण है, दषटातवै 
अरं पक्षकू समान कहना हेतुको सको्चेना सो उपनथ, साध्यका 
नियम कहना सो निगमन, रेसै इनि पाचनिका स्वरूप आगै सूत्रकार 
कहसी ! रेस सूत्र है सो प्रमाणभूत है आप्तका यह वैचनरै तात तौ 
आगमप्रमाणरूप हेहै, बहुरि अनुमानके अवयवरूप हेहै । बहधरि सूत्रका 
दसा भी सरूप क्या है;-- जाये अक्षर अस्प होय, बहुरि जामै सदेह 
न उपजै, बहुरि सारर(स)हित हेय निःसार नाही होय, बहुरि ज्म निर्णय 
मूढ होय, अर्थं ग॑मीर होय, बहुरि चन्द अर्थं जामि निर्दोष होय, वरि हेतु- 
सहित होय, बहुरि सत्यार्थ होय रसा होय सो सूत्र है, सो इस प्रकर- 
णके सवैसूत्रनिका एेसा सख्वूप जानना! इहा प्रमाणकरदी हैव॒ क्या सो 
असिद्ध नाही है जते सवैही प्रमाणका स्वरूप कहरनेवाठेनिकै प्रमाणसा- 
मान्यविभै विप्रतिपत्तिका अमाव है, प्रमाणसामान्य प्रसिद्ध है जो रेस नाही 
मानिये तो अपना इष्टतत्वकू्‌ साधना परका इष्टतत्वकू दूपण देना न होय 
प्रमाण विना किते से काद दे । 

इहा तकै,--जो धर्मीहीकू हेतु कहे प्रतिक्ञाका एकदेश भया सो 
असिद्धनामा हेत्वाभास भया | 

ताका समाधान;ः--जो रेस नाही, प्रमाणका विगेपवूं धमींकरि अरु 
प्रमाण सामान्यकू हेतु करै तिनिकै दोप नाही यत्र है इसही वचनतै या 
देवक अपक्षधर्म कहै सो मी नाही है जात सामान्य हे सो समस्त विनेपनिमै 
व्यापक होय है सो पक्षका धर्मही है बहर हेठकै पश्चका वर्मपणाका 
बक्कार साध्य प्रति गमकपणा नाही है साध्य विना न होना इस बर- 
ठ ही साध्य प्रति गमकपणा है सो यहु साध्यान्यथानुपपत्ति किये, 
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सो इहा प्रमाणनामा हेतुकै स्ापूवार्थन्यवसायात्मक जाननामा सार्यते 
नियम करि पाइए रै सो विपक्ष जो सयादिक तिनिविपे यह 
साष्यान्यथानुपपत्ति नाहीं हे सोही वाधक प्रमाण है तकि वलते 
निथयस्वरूप दहै । इसी कथनते इस देतुकै विरुद्धपणा वरि 
अनैकान्तिकपणा मी निराकरण भया रेसा जानना जति विरुद 
हेतुकै अर व्यभिचारी हेतुकै अविनामावका नियमका निश्चय सो दी 
ह रक्षण जाका रेसी व्यापिका अयोग है यातैँ प्रमाणत्वनामा हेतु ते 
यथोक्त साध्यकी सिद्धि होयही है, यह केवरग्यतिरेकी हेतु है ताते साध्य 
प्रति गमकही है । जैस रेसे हेतु ओर भी कै है;ः-- जीविता रारीर आ- 
त्मासहित है, जात प्राणादिसहितपणा है, जो आत्मासहित नाहीं होय सो 
पराणादिसहित नाहीं होय--्वासोच्छरासादिकरिया जामे नाहीं होय जसे गू- 
तकरारीर, एतै प्राणादिमत्‌ पणा हेतु केवर्यतिरेकी है याका अन्वयन्याक्ति- 
रूप दृष्टात नाही ताते केवरन्यतिरेकी किये, तैसे प्रमाणत्वनामा हेतु 
सी केवङन्यतिरेकी जानना, याकामी अन्वयन्या्तिरूप दृष्टात नाही दै । 
इहा पदे क्या था जो प्रमाण सदायादिरहित वस्तुक जानै रै सरदा- 
यादिकका स्वरूप न क्ह्या सो रेसे है-जो दोय पक्षम ज्ञान समान 
-दोय--निणेय न होय सके, जसे स्थाणु था ता विधै अंधकारादिके नि- 
मित्तते संशाय उपज्या “जो यह स्थाणुहै कि पुरुप है ठेस ठोऊ पक्षमे 
निश्चय न भया, जो कहा है सो तौ संराय है । बहर टो पक्षम एकका 
अन्यथाका निश्वय होना सो विपर्येय हैः जैस स्थाणु था ता विपै रेसा 
निश्चय भया जो यहु पुरुपही हे, रेखा विपर्यय है । बहुरि अनध्यवसाय-- 
जामे चकते तृणादिका सपर भया तहा रेसा क्ञान जो क्कु दै" रेसै 


जाम सगराय भौ नाही अन्यथा निश्चय मी नादी यथार्थं निश्चय मी 
-नाही सो अनध्यवसाय है | 
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बहुरि मन्याप्त अतिन्याप्त असभवि ये तीन लक्षणाभास कहे । ति- 
निका सख्य रेसा-- नो रक्ष्य काट वस्तुक स्थापि ताका छक्षण करिये 
सो जो क्षण स्क््यके सवैत्रिगोपमेदनिमे न व्यै कोम होय कोई 
मरिगेपमे न होय सो लक्षण भमन्याप्तस्ररूय दे । बहुरि जो छक्षण ठय 
स्थाप्या तरम मी दोय अर जो रक्ष्य नाही तयि भी होय सो अति- 
व्याप्त है । बहार जो कक्ष्य स्थाप्या तामे नाही संभवे सो असभवि है | 
सो इहा प्रमाण तौ उक्य है अर व्वापूर्वार्थन्यवसायात्मक जान लक्षण दै, 
सो जान रसा कहनेमै तौ सम्य्ञानके पाच मेद्‌ है ते परोक्ष प्रत्यक्ष 
प्रमाणके मेद है तिमिभै सर्वम पाए है ताति अव्याप्त छक्षण नाही बहुरि 
व्यवसायात्मकविगेपणतै सरयादिक अप्रमाण ज्ञान हँ तिनिमे व्यवसाय 
कहिये यथार्थं निथयस्वरूपपणा नाही ताते तिनिमे व्यपे नाही तति 
अतिन्याप्त नाही । वहूरि स्वविरोषणतै असमव ठोप मी नाही है जी 
आपकर न जानै सो प्रक्र भी न जानै रसा असभवढेप यामे नाही । 
एसे त्रिदोपरदित लक्षण जानना । जो छ्य भप्रमिद्ध होय ताका प्र 
सिद्ध चिद्‌ होय सो रक्षण होय है ॥ १॥ 

अ अव्र अपना कष्या जो प्रमाणका लक्षण ताका ज्ञान रेस 
विगेषण किया, ताकृ समर्थनरूप दृढ करते सते आचाय सूत्र करद 
&,-- 

दिताद्दितप्राक्षिपरिदारसमं हि प्रमाणं ततो ज्ञान- 
मेव तत्‌ ॥ २॥ 

याका अर्भ हि कहिथे जामै हितक्ी प्राप्ति अहितका परिहार 
विये समं प्रमाण है ताते रसा ज्ञानी है ! अज्ञानरूप सन्निकपौदिक- 
वि यह साम्यं नाही । तहा हित तौ सुख है जरति सवे प्राणी 
सुखद चदि दै, बरहर सुखका कारण है सो मी दित ही है । बहुरि 
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अहित दुःख है जति सरव प्राणौ दुःखदः दूरि किया चारै है वहरि दुःखका 
कारणरै सो भी अहितं ही है इहां दोऊनिका द्दसमास रै । 
बहुरि प्रापि अरु पेरिहारका द्वुदसमास करणां तादृ यथासंख्य ल्गा- 
वनां, तन हितकौ प्राप्ति अहितका परिहार रसा भया ¡ इनि 
दोऊबिषे समर्थ किये कर्षौ राक्तियक्त एेसा । बहुरि * हि ” 
रोब्द हैतु अथेमे है ततिं एेसा अर्थं भया जो हिताहितकी प्राप्ति परि- 
हार वि समथ है सो ही प्रमाण रै] ताते प्रमाणपणां करि मान्या जो 
वस्तु सो ज्ञानही होने योग्य है ] अङ्ञानरूप जे अन्यमतीनिकरि मानँ 
सन्निकर्षे आदि प्रमाण ते हितकी प्रापि अहितका परिहारनिषै समर्थं 
नाही ताति ते प्रमाण नाही ! या सूत्रका अनुमान प्रयोग रसै करनाः- 
श्रमाण ज्ञान ही है, यह तो धर्मां अर साध्यके वचन प्रतिज्ञा मर, 
बारे ^ हिताहितप्रा्तिपरिहारसमर्थपणाते › यह्‌ साधनका वचनरूप हेतु 
मया, बहार जो ज्ञान है सोही एेसा है अन्य ेसा नाही जैसे घट आदि 
जड़पदाथै' यह ग्यतिरेकव्यातिरूप इ्टंतका वचन सो उदाहरण सया, 
बहुरि शसा यह प्रमाण है, यह उपनय भया, बहुरि ताते हिताहितप्रा्ि- 
परिहारविषे समथ जो प्रमाण सो ज्ञान ही हैः यहु निगमन भया ] रसै 
पाचि जवयरूप अनुमानका प्रयोग या सूत्रका होय है । इहा हेतु, 
जसिद्ध नाही है जाते परीक्षावान पुरुष है ते हितकी प्राति अहितका 
परदिरके अधिही प्रमाणक विचर दै, निष्प्रयोजन व्यसनमात्रही प्रमा- 
णकीौ कथनी नाही कर है । सै सर्वही प्रमाणके कहनेवारे मानै है ॥२॥ 

आगे बैद्धमती करै है जो सनिकपीदिक अङ्ञानूप ही प्रमाणक 
माते है तिनिके निराकरणके अधि क्ञानहीवै प्रमाणपणा क््यासोतौ 
दोह यादं हम नाही निषेध है, बरहि तुम व्यवसायात्मकं ज्रानका 
विशेषण क्रिया सो या विधै हम युक्ति नाही दे है जो यह तुम करै 





हिन्दयै प्रमेयरत्नमाला । १७ 





कौ हौ £ हमर तौ अनुमान प्रमाणक तौ व्यपसायासकपणाकरि प्रमा- 
णपणावा अंमीकार है, ह्र प्रस्यक्षप्रमाणके ते निर्भिकस्पणा हेति ही 
सत्या्धैपणापे प्रमाणपणा वणे है, रेते वेद्ध करै ताके समाधानकै अथि 
सूत्र कै हैः-- 

तजरिच्चयात्मक समारोपविरडत्वाद्दछमानवत्‌ ॥२॥ 

याका अर्थ-- तत्‌ किये प्रमाणस्लरूप क्या जो जान सो निश- 
यातमक कहिये निश्वयस्वरूप रै, कहि ते ` जाते समारोप किये सश- 
यादिक तिनि विरुद्ध है यथार्थं है, जैसे अनुमान दै तैसे । इहा याका 
प्रयोग रेै--तत्‌ किये सो प्रमाणपणाकरि मान्या वस्तु यहु तो 
धर्मी भया, वरहुरि यड निश्वयात्मक किये व्यवसायस््र्प है यह साध्य 
६, दोऊ मिल्या इवा पक्ष रै, याका व्चनक्‌ प्रतिज्ञा किये । हीर 
समारोपविरुदरपणात यह हैतु है, ऽहा समारोप नाम सजयादिकका है । 
बहुरि अनुमानवत्‌ यह दणतका वचन सो उदाहरण है । इहा ह 
अभिप्राय टै जो सगय विपथैय अनभ्यवेसाय स्वभाव जो समारोप 
जिसका प्रिरोधी जो वस्तुका प्रहण किये जानना सो है क्षण जाका 
ठेस भ्यवसायलद्हपपणाकरू होत ही अभिसवादी पणा किये बाधारहितं 
सत्याधैपणा सो वे हे, बटर जो अविस्वाटी पणा हे सो ही प्रमाणः 
पणा है । रेत वोद्धमतीनै मान्या जो न्यारि प्रकारका प्रलयक्षप्रनण 
ताकि प्रमाणपणाक््‌ अगीकार करनेका इच्छुक दै तं! समारोपका विरोधी 
जो प्रहण--जानना सौ है छक्षण जका रेसा निश्चयात्मक जानकर ही 

‹ प्रमाण मानना योग्य दै । 

इहा वौद्धमती करै है जो समरोपका विरोधी अरं न्यवसायातमक 

ये दो खूप तौ एक ज्ानहकि भये तहा साध्यसाधनभाव एवा ज्नानहीके 


दि. श्र. २ 


१८ स्वर्गीय प॑० जयर्च॑दजी विरचित्त- 


कैसँ वणे ? तां आचार्यं कहै है--रेसँ न माननां जति. इनि दोः 
निकै ज्ञानस्वमावकरि अभेद होते भी व्याप्यव्यापक जो घर्ष ॒तिनिक्ा 
आघ।रपणां कारि मेदभी वणे है, जस शीसं नामा वक्ष है ताके शीसं 
पणाक क्षपणं अमेद होते भी व्याप्यव्यापक धर्मके आघारपणांकरि 
भेद वणौ है । भावार्थ--व्यापककै तो व्याप्य बहुत है बहुरि भ्याप्यकै सो 
भ्यापक एक ही है, तहां व्यापकं तौ गम्यसेज्ञा कदी है अर व्याप्यं गम- 
करंज्ञा कटी है, सो इहा व्यवसायस्वरूपं ज्ञान तै व्यापक है जिं यथा- 
्थनिश्वयात्क जो प्रमाण ताविषै भी वर्ते है अरु अन्यथानिश्वयात्मक 
जो विपर्यय ज्ञान ताम मी वर्ते है । बहुरि समारोपका विरोधीपणाहै सो 
यथाथैनिश्वयात्मक ज्ञान विषै ही प्रवत है, विपर्ययवि्वै नाही है तति 
मेद है; जैस शक्षपणां ती सरव इक्षनिमे वतत ह सो व्यापकरै बहुरि शीस 
पणां शीसं इक्षविषै ही वतै है तात व्याप्य है, ता शीसंपणां तै वक्ष 
विषे गमकं भया अर्‌ दृक्षपणा शीसुकै गम्य भया, रेसा जननां तात 
साध्यसाधनभाव वण है! बैद्धमती प्रत्यक्ष प्रमाणाका उक्षण कल्पना 
रहित अश्रात देसा कहै है, तारं अविसंवादस्वरूप कर रै, जर्थक्रियाहीतै 

है वस्तुका प्राप्त करनेवाढा कै है, याही वस्तुका प्रवचैकं करै 
है, अपने विषयका दिखावनेवाखा कँ है, वस्तुविपै निश्चय उपजावन- 
हारा कहै ह सो एेसा तौ व्यवसायात्मक विरोषण कयि ही बर्णैगा। 
बरे अनुमानकू बोद्धमती सविकल्प स्ामान्यमात्रविषयघ्वरूप कै 
ई ताक इहा दृष्टात कीया है जो जैस अनुमानं निश्चयत्वरूप सविः 
कल्प माने हँ तेस परत्यक्षवरू भी मानौ, सर्वथा निर्विकल्पक प्रमाणप 
चँ नाही । बरहर इहां समारोपका विरोधी कट्या सो विरोध तीनप्रकरि 
होय है, एकं तौ सहानवस्थानु्षण, जहां दोऊ विरोधी एकठे-रः 
नाही जैसे प्रकारा अद अंधकार । बर दूजा परसपरपरिहारख््षण कैर 





हिन्दी प्रनेयरत्नमाखा | १९ 
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"एक्ट ती रदे परन्तु स्वरूप मि नाही जतै रूपगुण अर रसगुण, एक 
चस्तुम रै स्वरूप जुद। जहा है ही । तीसरा वध्यघातकठक्षण, परस्पर 
धातवे जस सरक अर न्यो वैर होय । सो इहा समारोपकै अर्‌ 
यथार्थूनिश्वयान्मकमरे सहानवस्वानखक्षण व्रिरोव है, यथार्थं निश्चय दोय 
तहा समारोप सजय पिपर्थय अनव्यवस्ताय रहै नाही ॥ ३॥ 

आग अव प्रमाणका रश्नणमें अपूर्वं विजेपणसदित अर्थका ग्रहण 
"ह ताक समर्थन करि ड करता सता-- तिक स्पष्ट करत। सता मूत 
कर हैः- 





अनिधितोऽपूवाथः ॥ ४ ॥ 

याका अर्थ जाका प्रं निश्वय न भया होय रेसा वस्तु अग्रा 
हे । तहा जो अन्य प्रमाणकरि सशयादिकक्रा व्यवच्छेद करि निश्चय 
न किया पसा जो अर्थं कहिये वस्तु सो अध्वा है । रसा कहने करि 
ईहा ज्नानका विपय वस्तुकू पदिठे अवग्रहादिक करि ग्रहण किया ताक 
गृहीतग्राहीपणा रोति भी प्ार्थपणा नाही है, जति हहादिक ज्ञानका 
विपयमूत वस्तु अवम्रहके ग्रहे पी जो अवान्तरविगेष किये अन्य 
वनेष सो अवग्रहाटिकरि निश्चय नाही होय दै तात पर्वायै नाही है, 
अपूव ही द ॥ ४॥ 

आगौ कै है, जो अवाथ कट्या सो याही प्रकार है कि कोई अन्य 
मी प्रकार रै रेस प्छ सत्र कै दै 

दण्रोऽपि समारोपात्ताचद्‌ ॥ ५॥ 

याका अर्थ जो वस्तु रयं देख्या हेय--ग्रमाणतें निश्चय किया होय 
पृ तावि सयादिक जो समारोप सो होय जाय तौ वस्त॒ तादर्‌ं 
किये चिना निश्चय कीया समान दै--अपवारथं है । तहा ध्ेऽपि! 


२० स्वर्गीय प॑० जयच॑दजी विरचित- 


त 
किये अन्य प्रमाणकरि ग्र्या होय तौ मी तादक्‌ किये अष्वीथै-हीः ! 
है । इहां एेमा अथै भया जो अनिश्वित देक प्रव कल्या सो ही केवर 
उषूवर्थं नाही है, देखे विर्पै मी संशयादिक होय जाय सो भी अपूवा. 
है । इहा देसा अर्थं हे जो अन्यप्रमाणकरि पहटी श्या था सौ धधा 
आकारपणा करि निर्णय न होय सकै सो भी वसतु उष्रवै हे जात 
तिसविभै प्रवया जो समारोप कहिये संशयादिक तिनिका व्यवच्छेदं “" 
नाही है ॥ ५॥ | 

आरनँ जे ज्ञानदं खप्रकाशक नाही मानै है ते करै है जो विज्ञानके 
अपूवि व्यवसायात्मकपणा तौ होड परन्तु सख्न्यवसाय तो हम नाही 
जानै है, रेस कहै ताक उत्तरका सूत्र कहै हैः- 

स्वोन्घुखतया प्रतिभासन स्वस्य व्यवसायः ॥ 8 ॥..: 

याका अर्थ--अपनें सन्सुखपणा करि अपना प्रतिभासना सो अपनु 
व्यवसाय है ! अपने स्वोन्मुखपणां सो तौ ‹ स्वोन्मुखता किये सै 
अपना अनुभव ताकरि प्रतिभासना प्रतीति होनां सो ^ स्वस्य व्यवसायः 
कहिये । तहा भ भरे ताईं जानं हं रेसी प्रतीति जाननीं ॥६॥ 

इहां दान्तका सूत्र कहै ईै-- 

अ्थस्येव तदुन्सखतया ॥ ७ ॥ 

याका अर्थे--जैसँ अथे किये जन्यपदं ताक सन्मुख हीय तावर; 
जाने है तेस ही आपके सन्मुख होय अपनी तरफ देखे तब आपू, 
जाँ । इहां “तत्‌ शब्द केरि तौ अर्थका प्रहण करना जैस अर्थक 
सन्मुखपणा करि प्रतिभासनां होय तब अर्का निश्चय होय है, तैसे 


अपने सन्मुखपणा करि अपनां प्रततिमासनां होय तव अपना निर्यं 
होय हे ॥ ७॥ 
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आगे उहा उख कहै है,-( दन्त दार्थन्तिकका उदाह्रणदूं 
उद्धे किये );- 
चटमरमात्मना वेशि ॥ ८ ॥ 
याका अर्ध-- में आपही करि घट है ताहि जानू हू । इहा । अह ” 
रेता तौ क्ती है, * घट › कर्मं है, ¦ आत्मना? करण है, 'वेन्नि रूसी 
क्रियादहै। सो जैसे आप आपकरि घट वस्तुक जन है तैसै आप 
आपकरि आपू मी जरि है एसा जानना ॥ ८ ॥ 


आगे इहा नेयायिक तो कै है,-ज्ञान है सो अन्यपदार्थ ही निश्चय 
चर हे--करमहीकरू जान है भपकू नाही जानै दै, आप करण है तथा 
आत्मा जो क्ती है ताकृ भी नाही जनि दै तथा फल्रूप त्रिया दै 
तात्र भी नाही जानि है । इहा जैनमत अपेक्षा अज्ञानका नारा होना 
हेयोपदियका जानना तथा वीतरागताषूप होना रेसा प्रमाणका फक 
जानना | वहरि मीमासकनिभे भदट्रमतवाछे कै दहै--जो क्तौ अर 
कमिकृ ही ज्ञान जनि है, आप करण है सो आपकू आप नाही जानि है 
अर क्रियारूप फख्कू मी नाही जनि है। बहुरि मीमासकमतमे ही जेमि- 
नीय मत ते करै कर्ता कमे क्रियाक््‌ ज्ञान जान है अरु आप 
करण है सो आपकर आप नाही जानै है । बहुरि मीमासकमतमे ही प्रमा- 
करका मत दै सो करै है--कम क्रियाहीकू ज्ञान जाने है जात्मा कत्तीकू 
अर आप करणकर नाही जन है । सो ये स्थैही मत प्रतीतिवाधित दै 
देसा दिखावता सता सूत्र कँ है,-- 

कमैवत्कतैकरणक्रिया प्रतीतेः ॥ ९ ॥ 

याका सर्थ--ज्ञानविर्पै जेस कर्मी प्रतीति है तैत ही कत्तौ, करण, 

त्रियाकी प्रतीति है रेत पर्वसूत्रका है॒रूप यड सून है, तात पचमी 


र्र्‌ स्वर्गाय पं० जयनचैदजी विराचित- 





विभक्ति अन्तम है । तह ज्ञानका विषयमूत वस्तु है सो तौ कर्प कहि- 
ये हे, जात कर्मका स्वरूप रेसाहै जो क्रियाकै व्याप्य होय--ग्रात होने ` 
योग्य होय तथा स्वने योग्य होय तथा विकार करै योग्य होय सोः 
इहा किक्रियाकै व्याप्य ज्ञानका विषय वस्तु ही है ] बीरे कर्मवत्‌ ` 
कष्या सो यह उपमा अरंकाररूप दान्तका वचन भया । बरे क्ती 
आत्मा है । बह्ीरे करण प्रमाणरूप ज्ञान है ! बहुरि क्रिया प्रमिति है } 
तिनिका द॑द समास करि प्रतीति शब्दत षष्ठीतत्पुरुष समास करना, 
ताकौ अंतविै हेतु अर्थ मँ पचमी विभक्ति करनी । इहा इत्तिमि "काः 
देसी पैचमीकी संञा है सो जैनेन्द्रव्माकरण अपेक्षा है । रेत पठे सूत्र 
क्या तामे अनुमवका उद्धेख है ता विषै यथा अनुक्रम संव्रध करणां 
तब एेसा अर्थं होय है--जो ज्ञान जैस अपना विषयभूत वस्तु जौ 
कमे ताकी प्रतीति करैहैतैसै ही कत्तं आतमाकी तथा करणरूफ 
खपकी तथा क्रियाकी प्रतीति करै है यात जैस घटकरू मँ आप करि 
जान्‌ द्र देसी प्रतीति करै दै तैस ही कत्त करण त्रिया विषै भीमे, 
इनिकू जान्‌ ह रेसी प्रतीति करे है याम बाधा नाहीं है, अनुभवसिद्ध 
हे । इहा एसा जानना जो एक ही ज्ञानम कत्त आदि अनेक कारक. 
अवस्था मेद्‌ विवक्षा कारे समवै है तात जैनमत स्याद्वाद है तामै अपे- 
क्षते विरोध नादीं है, सर्वथा एकोतीनिकै विरोध अवि है | ९ ॥ 3. 

आगै कोई करै जो यह कर्ता आदिकी प्रतीति कही सो तौ शब्दकः 
उच्वारमात्न ही है वस्तुका स्वरूपका वक्त तौ ना उपजी, कहन मत्र 
ह, षतुस्वरूप देँ नाही, रेसा प्ररन हेत सूत्र कै हैः-- "~"; 

राब्दानुचारणेऽपि स्वस्यानु मवनम्ैवत्‌ ॥१०॥ 

याका अर्थ--यह कत्त आदिकी प्रतीति ज्ञते कै होय है सौः 
रन्दका उच्ार विना मी होय है रेस आपका अनुभव आपप्कै दै 
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अन्य अर्थका अनु भवन ह तैत ही आपका है । तहा जैसे घट आदिक 
छब्द है तिनिका उच्वार किया भिना भी घट आदि वस्तुका ज्ञानि 
तदाकार जनुभव हयै तेस ही भेह मेह) रेसा जो अन्तरङ्गके 
वि सन्मुख होते आपका तदाकारपणा करि प्रतिभास होय है सो 
गन्टके उचार्‌ किये विना ही आपकरि अनुभव कीजिये दै ॥ १० ॥ 

आरी इस ही अवकं युक्तिपर्वक अन्यवरादीका उपहाससहित वचन 
जस होय वैस मूत्र करै ६,- 

को वा तत्पतिभासिनमर्थमध्यक्षभिच्छैस्तदेव तथा 
नेच्छेत्‌ ॥ ११ ॥ 

याका अर्थ तिस ज्ञान करि प्रतिभास्या जो अथं कहिये वस्तु 
ताद प्वयक्ष इष॒ करता मता पुर केसा कौन हे जो तिस जानहीकृू 
रत्यक्त इष्रन कर, उष्टक हौ | इहा ‹को वा' एसा कहन तै ठोकिक 
जन तथा परीक्षक जन मर्व ही देणे । बहार ‹ तत्प्रतिमासिन किये 
तिस ज्ञानकरि प्रतिनासरनेका जाका स्वभाव होय सो टीभज्यि। एसा 
जो प्रत्यश्न विपयस्हप बसु ताक प्रत्यक्ष इष्ट करता पुरुप सो एसा कौन 
जो ‹ क्तैव" किये सो ही ज्ञान ताहि ' तथा › कषये प्रतयक्षपणाकारे 
नाही इष्ट करे "अपि तु” किये निश्वयते इट करै ही कंरे | जाति विपयी 
जो ज्रान ताका प्रत्यक्षपणा धर्म है सो उपचार करि तके विषयभूत 
पदारथ पर्यक्ष कलिय ह, सु्य तौ प्वयकषपणा ज्ञानका धर्म हे । इ! 
रेखा जानना--जो सुख्यका अभाव होत वहि प्रयोजन अरं निमित्त 
होत उपचार प्रवर्ति है सो इहा अर्थवे तौ प्रतयक्षपणा मुख्य नाही है 
अरं प्रत्यक्षपणा मुख्य धर्मं जानका है सो ताके धिपयभूत अर्थं विपे 
प्रतयक्षपणाका उपचार है सो प्रयोजन तौ इहा व्यवहारका प्व्चैना है 
अर निमित्त इहा जानै अरु व्तुकै विपयविपर्यमाव सवथ ह सोहै, 
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रसा जाननां । जो रेस न मानिये तौ अप्रामाणिकपणां कटिये अपरी- 
क्षकपणाका प्रसंग अवि है ॥ ११॥ 


आगे इहा इसका उदाहरण करै है; -- 


प्रदीपवत्‌ ॥ १२॥ 

याका अथै-- जेस दीपक प्रत्यक्षता अर प्रकाशता विना तिस- 
करि भासे जे घटादिक पदार्थं तिनिकै प्रकादाता प्रत्यक्षता न बणे तैर 
प्रमाणखरूप ज्ञानक भी जो प्रत्यक्षता न होय तौ तिसकरि प्रतिभास्या 
अरथकै भी प्रत्यक्षता न वणे । इहा तात्पर्य कहै है- ताक प्रयोग-- ज्ञान 
है सो अपने प्रतिभास करम विपै आपत अन्थ जो समानजातीय अन्य 
अथ तिसक्री अपेक्षा न चाहै है यह तौ ध्षिसाध्यका समुदाय 
पक्षका वचन सो प्रतिज्ञा है । प्रत्यक्ष पदार्थका गुण दो अद््टजो 
गाक्ति ताकी व्यक्तरूप अनुयायिकरणपणातं यह हेतु है । बहुरि प्रदी- 
पभायुराकारवत्‌ यह उदाहरण है ] इहा मावार्थं रे्ा-- जो ज्ञान अपन 
जानने बिपै उन्यज्ञानकी अपेक्षा न करै है आप ही आपकर जसि है 
जति ज्ञान आत्मा ही का गुण है सो जाननेकी शक्तिकी व्यक्तिरूप करण 
अवस्थाव प्रात होय है । आपकी प्रमिति प्रति मपही करण दहै जैसै 
दीपककी प्रकारारूप छोय है सो आपके प्रकाशनेमे अन्य लोयकौ 
अपेक्षा नाही करे है, आप ही आपकर प्रकार है, रेस जानना ॥१२॥ 

मागे कोई आरोका करे है जो प्रमाणका क्षण क्या सो सातौ 
होड तथापि इस प्रमाणकी प्रमाणता ‹ स्वत; › किये आपहीतै होय 
है कि ‹ परतः › कहिये अन्यते होय है जो सतः ही कहौगे तो अवि- 
म्रतिपत्ति होयगी आप अन्यथा मी ग्रहण करै ताका निपेध कहते 
होयगा बहुरि परत कहौगे तौ अनवस्यानामा दूषण अवगा जात 
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प्रमाणक प्रमाणता अन्यै होय तत्र तिस अन्यकी प्रमाणता काहि 
होय 2 बहर त्िसकी भी अन्यै कलये ते। कट टह्रना नाही तव 
अनवस्था भई ] रमै दो आगकाका निराकरणकरि अपना मत स्थापते 
सते सूत्र कर्द ६ । उदा त्ता भावा्भ-- जो मीमासकमती तौ प्रमाणका 
प्रमाणपणा न्वतः कर है भप्रमाणपणा परत. करै ६ । बहुरि साख्य- 
मती प्रमाणपणा तै परत अप्रमाणपरणा स्यत कह है । बहूरि नेयायि- 
कमत्ती ढोजही परत दोय हे पसे क है| पतते वहत बादीनिकारि अन्य 
अन्य प्रकार्‌ करनरते सय उपज है तति कथचित्‌ म्बत ॒कर्थचित्‌ 
परत देस स्याद्रादति यथार्धाषद्धि होय दै पेम मूत्र करै दे 
तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च ॥ १३॥ 

याका अधै-- तिस प्रमाणका प्रामाण्य किये प्रमाणपणा कथचित्‌ 
आप्ते होय है कथचित्‌ परते होय है । तहा मू्ननिके सप्रदायपै 
रेसती पिपा है--जो वाक्य कचि मूत्र दँ ते सोपस्कार कषये 
अन्यपदनिका अध्ादार--मेठना सहिन दोय हे, मो इहा रेसी प्राप्ति 
करणी, जो अन्यासदया धिय तौ प्रमाणका प्रमाणपणा जआपहीतै होय 
है, वहूरि अनम्यासदरगा त्रिय परते होय है । रेसे कहनेते दौऊ एका- 
न्तका निराकरण भया । इहा कथचित्‌ अनभ्यास दा विै परते 
प्रमाणपणा कहरनेमे सनवस्था जै णकान्त करहर्नभं जवि है तैसे समान 
नाही भवै ह जार्घं अभ्यस्तविपयस्वरूप जो अन्यज्ञान ताकरि आप ही 
ते प्रमाणपणा होय है ताकरि अनवस्याका परिहार होय है रसा अगी- 
कार हमै किया है । अथव। प्रमाणका प्रमाणपणा उप्पत्तितरिपै तौ 
परत ही हो है जति पिगिष्ट नवीन कार्थका होना पिरिष्ट नवीन कार- 
णते ही होय दहै । व्रि विपयका जान्नेरूप तथा विपयविप प्रवरर्न- 
ख्प जो प्रमाणका कार्थं ता विप अम्ासदगामै तौ आपीत प्रमाणता 
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है, व्रि अनम्यासदराविषै परते प्रमाणता हय है, रेसा निश्चय है ' 
इहा अम्यासदगा तौ सो किये जहा वारबार ग्रहण दोय अनभ्यास जो 
प्रथम हीं प्रहण होव सो किये ! जैसे जा गाचमे आप वसै ताका सरो- 
घरका जट आपके अभ्यासम आप र्या होय तहा तिसका जर्का 
प्रमाणपणा त्था जलज्ञानका प्रमाणपणा आपै आपहीतै होय रै 
ताकी प्रमणता कररनेमे अन्य प्रमाणिका सहाय चाहै नाही तिक्त 
सरोवरकै समीप आति ही स्नान करना, जठ भरना, पीवना आदि कार्य 
निगकपणै कर है सो इहा तौ सभ्यासदचाविैं खतः प्रामाण्य भया । 
बह्रि सो ही पुरुप अन्यग्रामादिक जाय तहां मागम द्रितै जक्का निवास 
देख तहा अपने जानकी तथा जिस जरुर्प विपयकी प्रमाणता आई नाही, 
विचारने ख्या यह जल है क्षि माड्टी है 2 कि कारा एरूलिरह्या हैः 
कि मोकू अन्यथा दौरे है ? एेसा सदाय उपज्या तहा जे जलकी प्रमा- 
णत्ता करनेके कारण प्रवं अम्यासमे थे, जो जहा अन्य खीक जठ भरि 
स्यावते होय तथा जर भरते होय तथा घट आदि जच्के पात्र जहां 
दीखते होय तथा कमरनिकी सुगेध आवती होय मीडके वोचरूते होय 
इत्यादि कारणनितें तिस जरकी प्रमाणता अघ तहा अनम्यासददलाविषै 
परत प्रमाणप्रणां किये । वरि उत्पत्तिमे परीते कल्या सो अन्तरंग 
तो एेसा ही जानावरणका क्षयोपडचम अर वाह्य पापकर्म आदि दोषरहित 
अपना ज्ञान होय । वरि ज्ञानके कारण जे इंद्रियादिक तै निर्दप निम 
ठता आदि गुणकरि युक्त होय तव नवीन प्रमाणतारूप कार्यं उपै 
जति विशिष्ट कार्य होय जो विदिष्ट कारणत ही होय ! बहुरि विपायका 
जाननेरूप त्रिया दै खक्षण जाका अर चिपयविषै प्रदत्ते होना दै 
लक्षण जाका रेसा जो प्रमाणका कार्यं॒ताविषै अभ्यासदशाविषे तौ 


प्रमाणकी प्रमाणत्ता भापहीते होय है अर अनभ्यासदशावियैं पतै होय 
है, रसा निश्वय कीनिये है । 
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इहा मीमासकमती कै 5,--जो प्रमाणपणाकौ उत्पत्तिविपं विज्ञा- 
नके कारण जे निर्दोष नेत्र आदिक तिनिते भिन्न अन्य कारणकी अपे- 
क्षापणा है सो असिद्ध है--अन्यकारण नाहीं हे ताते प्रमाणक प्रमाण- 
पणा निन प्रमाणहीर्ते दोय हे जार्ते तिस प्रमाणते अन्य वस्तुकादही 
अभाव है, अर जो कहोगे अन्यकारण नेव्रादिकके निर्म्पणा आदि 
गुण हैते रै नी यह कहना वचनमात्र दै--वस्तुमूत नाही, जाते विधिकी 
सुख्यताकरि अथवा कार्की मुल्यताकरि गुणनिकी प्रतीति नाहीं दै 
प्रमाण स्तिवाय गुण न्यरि कष्टं मासते नाही प्रत्यक्ष कारे तौ क्ट 
गुण प्रमाणत न्यारे दि नाही जाति प्रसयक्ष तो उन्दरियनिकारे जानना 
हे सो इन्दरियनिकी प्रवर्ति अतीन्धियत्रिधे चेय नाही इन्दरियनिते किट 
न्यारे ही गुण द्रति नाही | बरटरि अनुमानकरि किष गुणनिका ग 
दीषै नाही, ताकरि अनुमान कीजिय, उच्ियनिकरि दिगि प्रहण हीय 
तव अनुमान हय है अर टिगकामभी रिग अनुमानकरि प्रहण करना 
किये तौ अनवस्था अरव ह ताति प्रमाणत न्ये गुण प्रमाणसिद्ध 
नाही । ब्रह्मि प्रमाणकी अप्रमाणता तो आपहीते होय है अर प्रमाणता 
परीति हाय ठेस विपर्यय भी कल्या न जाय, जतिं पक्षम, सपक्षे सतव, 
व्रिपक्नागश्त्ति उनि तीनिम्प सरित जो टिग तिसहीति केवर अनुमान 
प्रमाणक प्रमाणपणा उपजता देखिये ह | अन्वय व्यतिरेक करि 
ठक्च ही उत्पति ददै है अन्य प्रकार तौ नाही । बहरि पसे ही 
प्र्यक्षविँ भी स्गावणा जो निर्द्र नेत्राहिकरि ही प्रमाणमणा 
उपम ह अन्यप्रकार नाही | तैपे ही आगमव्रिते भौ स्गावणा जो 
आप्तका कद्याप्रणा आगममे गुण हतै आगमका प्रमाणपणां 
तिस्र गणश्च नाही ह, तिस्त आगमधिपे गुणनिते दोपनिका अमन 
है अर दीपानके अभावतै सतय--पिपर्ययस््रूप जो अप्रमाण- 
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पणा ताका अमाव हतै स्वामाविक प्रमाणपणा निर्दोप आपदी त्ति 
है तात यह खह्री जो प्रमाणपणा उत्पत्तिविषै जन्यसामग्रीकी अपेक्षा 
नाही करे हे । चहरि विपयका जाननेकी त्रियारूप जो अपना कार्यं 
ताविषै अपने जाननेकी भी अपेक्षा न करै है | जो प्रमाण आप आपद 
जान तन अन्यविपयनरू जण रेसी अपेक्षा नाही चदि हे, जति आपका 
प्रमाणपणा जान चिना ही ज्ञानक विपयके जानर्नैकी क्रियारूप कार्यं 
देखिये है 1 बहुरि कहोगे जो जाननक्रियामात्र तै प्राणका कार्य नाही 
जति जाननक्रियामात्रे तौ मिथ्याज्ञानविपे भी पाए है । जाननक्रियाका 
विेप है सो तौ पी प्रमाणकी प्रमाणता प्रहण होय तव उपने सो 
“ठेसा कहना भी वारुकका धिकास है निना समहया कहना है जतै 
प्रमाणका प्रमाणपणा ग्रहणके उत्तरका उप्पत्ति अवस्थार्ते जानन- 
रियाका विरेप कचं मासै नाही, जैसा जानना प्रमाणपणा ग्रहण रतै 
होय है तेसादी विना ग्रहण किये होय है जाका प्रमाणपणा ग्रहण किया 
जो यह मेरा ज्ञान प्रमाण है तिसंतै भी विपयेके जानने तौ कि 
विरो भासता नाही, निर्विशेष विपयकी उपरन्धि है । वहारे कहोगे 
जो जाननेमात्रका तौ सीपकै धि ख्येका ज्ञान भया तमँ भी सद्धाव 
हे सो यक भी प्रमाणका कार्यपणाका प्रसग अचिरे) तरेम तौ 
जव होय जो वस्नुविषे अम्यथापणाकी प्रतीत्ति अर अपे कारणकरि 
उपज्या दोषका ज्ञान इनि दोउनिकरि निराकरण न कीनिये सो इहां 
सपि रूपाका ज्ञान होय तौ ताका निराकरण होय है जो यह रूपा 
नाही सीप है 1 वहारे नेत्रनिभे दोप हे तात रूपा दीक रै रेप तिस- 
ज्नानका वाधक है ताति तिसकै प्रमाणपणाका प्रसग नाही अगि हे। 
ताते जिस वस्तुविै प्रमाणका कारणका तौ दोपका ज्ञान मर बाध- 
कौ प्रतीति न होय तहा प्रमाणका प्रमाणपणा आपहीति होय दे । 
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बहुरि देसे अप्रमाणपणाविषै नाही है अप्रमाणपणा परत ही होय है, 
जातें विज्ञानके कारणते मिनन जो दोपस्वमावरूप सामग्री ताकी अपेक्षा 
सहितवरि अप्रमाणपणा उपजे है । वरर अप्रमाणताकी निदरत्तिस्वरूप 
जो अप्रमाणका कार्यं ताविपै अपना अप्रमाणतारूप सखरूपका प्रहणकी 
सपक्षा हे ही सो जतै अपनी अप्रमाणताकू्‌ न जाणौ तेतै अपना 
अन्यथापणारूप जो विपय ताते पुरुपकू नहीं निदृत्तिरूप करे रै, अप्र- 
माणताकू जाणे तबही विषयका अन्यथापणा जाणि छोड, एेसै मीमासक 
स्वेतः प्रमाणकी पक्षकू दृढ किया । 

अवे याका निराकरण आचार्यं करे हैः- जो यह मीमासकनेँ कट्या 
सो सर्वही वडे अज्ञानरूप अन्धकारका विरस है, सो ही किये दै-- 
प्रथम तौ प्रामाण्यकी उत्पत्तिविपै अन्य सामग्रीकौ अवक्षापणा असिद्ध 
क्या सो असिद्ध नाही है, आगमके आप्तका कद्यापणारूप जो गुण 
ताका सनिधान हतै सते ही आप्तप्रणीत वचन विँ प्रमाणता देखिये 
है, जाते जिसके अभावतै तौ अनुत्पातति अर जिसके सद्धावते उत्पत्ति 
होय सो तिसका कारण होय है एसा रोके प्रसिद्ध है सो आगमकी 
प्रमाणत्ता सत्यार्थ आप्त होतै होय है न होत नाही होय है, सो जो 
मीमासकनै कष्या जो विधिकी सुल्यताकरि तथा कार्यकी सुख्यताकरि 
गुणनिकी प्रतीत्ति नाहीं है, तहा प्रथम तौ आप्तके कहे शब्दविपै 
गुणनिकी प्रतीति नाही है रेसा कहना अयुक्त दै जति रेसे होय तौ 
आके कटेपर्णेकी हानिका प्रसंग आवै है, अनाप्तका वचनकै समान 
ठह है, अर जो कै नेत्र आदिक विप गुणनिकी अप्रतीति दैतौ सो 
मी अयुक्त है, नेत्रनिके निर्मरुपणा आदि गुण है ते ल्ली बाटक गुवाङ 
सर्के प्रसिद्ध है- सर्वं जानै है, जो ये नेत्र निरमछ है ये निर्म नाही 
हे । बहि जो कहै निर्मखुपणा तौ नेत्रका स्वरूप ही है गुण नाही है 
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तौ हेतुक अबिनाभावकरि रहितपणाहै सो भी स्वरूपकी विकक्ता ही है 
दोप नाही है रेस गुणका निपेध तैस ही दोपका निषेध दोऊ समान 
मये । बहुरि कहै जो खरूपकी विकलता हैसो ही दोप है तौ कगे 
तथा जेत्रादिककरै तिसका सखरूपका सकर्पणा है सो ही युण है 
ठेसै क्यो न किये £ रसँ दी आप्तके कहे शव्द विधै मी मोह, राग, 
द्वेष आदि रक्षभम दोपका अभाव सो ही यथाथज्ञानदिखक्षण गुणका 
सद्धाबकर अंगीकार करता मीमासक अन्य प्रमाणीभेधे रेसे न मानै सो 
-उन्मत्त कैर नाही 2 उन्मत्त ही है । 

बरि मीमासकनै कट्या जो शब्द विषै गुण तो दहै परन्तु प्रमाणक 
उत्पत्तिविषे ते व्यापार नाही कर है, दोपका अमाव है सो ही प्रमाणक 
उत्पत्तिविषै व्यापार करै है । सो यह क्या तौ सत्य प्रतु युक्त नांही, 
जातिं कहरनैमात्र ही करि साध्यकी सिद्धिका अयोग है जात गुणिते 
दोपनिका अभाव है । रेस कहन विपै तौ अक्ञान ही कारण है अन्य 
विष्ट नाही है, भावार्थ--यह भूखि करि कहै है । फेरि मीमासक वहे 
है;-- जो अनुमानविरषे तीनरूप सहित जो र्ग तिस हीमात्र करि 
उपजी प्रामाण्यकी उपर्च्धि होय है सो दी तहां हेतु है । ताकू किये 
-रेसै नाही है याका उत्तर तौ पह दिथा था तहा तीनरूप पणा है सो 
ही गुण है, जैसे तिस्तकी विकरुता किये तीनरूपपणासूं रहित सो 
हीदोपदहै, रसै हेतु है सो मछ प्रकार मान्यं हवा है । देस ही भप्रा- 
साण्यविपै भी कष्या जाय है तहा दोषनि तै गुणनिका अभाव है तिनिके 
अमावते प्रमाणपर्णाका अभाव हतै अप्रमाणपणा स्वाभाविक तिद 
हे । रेस अप्रामाण्य स्तै ही अवरे है ताका भिन्न कारणत उपजरनैका 
वणैन उन्मत्तमापित ही ठह है । मावा्थै-- जो मीमांसक प्रामाण्य तौ 
-खते कहे हे अर अप्रामाण्य परते कहै है सो इहां दोऊ ही खत द्येय 
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है देस दिखाय त्तिसिका मत खडन किया है । वर्रि विरोष करै है ~ 
जो गुणनित दोपनिका अभाव है एेसै कहता जो मीमासक सो ेसै 
-यके कहनेभे यह आया जो गुणनित ही गुण होय दहै जति अभाव है 
अन्यभावस्वमावपणा है भभावमी भाव ही रघरखूप है ताते अप्रामाण्यका 
समावह सोही प्रामाण्य है सो एते ही कहनेभ तौ परकी पक्का निरा- 
करण हीय नाही जति यह कहना तौ परपक्षका विरोधक नाही । बहर 
अनुमानर्ते भी गुण प्रतीततिभे अवैहैसो ही किये दै, प्रामाण्य दै 
सो विज्ञानके कारणत भिन्न जे कारण तिनितै उपज रे जति प्रामा- 
ण्यै सो विन्नानतै अन्य है अर्काय ह जेस अप्रामाण्य है रेसा प्रयोग 
है] तथा अन्य प्रयोग कै हैः--प्रमाण अर प्रामाण्य दोऊ भिन 
कारणते उपने है जत ये भिन्न कार्यं, जैसे घट अर्‌ वचर भिन्न 
काथटैसो घट तौ माटी नाभा कारणते वणे अर वल्ल सूतनामा 
कारणतै वणे देस भिन्न कार्य होय सो भिन्न कारणहीतै हीय । ततिं 
यह ट्टी जो प्रामाण्य है सो उत्पत्तिविपै परकी अपेक्षा सहित है, 
भावार्थ--परतै उपज टै । वरि तैसे ही प्रमाणका कार्यं जो विपयका 
जानने क्रियारूप तथा विपयरिर्ै प्रव्तिखरूप ताविधै अपना 
ग्रहणी अपेक्षा नाही दै, रेसा एकान्त नाही है । मीमासकने कट्या था 
जो अपना स्वरूपका आपकर जानने विधै परकी अवेक्षा नाही है सो 
क्र अभ्यस्त विष्य रोय तहा ही परकी अपेक्षाक्षा अभावका ग्यवस्था- 
पन है अर अनम्यस्तयिषय होय तहा तौ जकमरीचिकाका साधारण 
प्रदेशा होय तहा जछक ज्ञान परकी अपोक्षाहीरतै होय है । याका प्रयोग 
देसा,--यह जठ सत्य है जरति जैसा जठ्का आकार होय तेसा विरिष्ट 
आकारधारीपणा यानै हे । याका समर्थन--जो घट है पाणी भरनहा- 
रीका समूह है मीडकनिके श्य रै कमटनिका गव अतर है इनिसहित 
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हे जैस प्रत्यक्ष देख्या जर होय तैसे यह है रेस अयुमानज्नानते तथा 
जलर्की अर्थक्रियाका ज्नानततँ पडे जचख्का ज्ञान हवा था तैसी ही ताकी 
प्रमाणता किये यथार्थपणां सो बहुतकाख्पर्यन्त कस्पिये ही है जति 
पडे अनुमानप्रमाणकै स्वतः सिद्ध प्रामाण्य भया तिसते इस जल्जा- 
नक प्रमाणता मई ताति प्रहे अनम्यस्तमै परते प्रमाणता किये । 
वहुरि मीमासकरनँ कट्या था जो प्रामाण्यके प्रहणके उत्तरकारम उत्पत्ति 
अवस्थातै जाननेम कि ्रिरोप नाही भासे है जो प्रमाण उपजतैं जैसा 
था जैसा ही पौरै दै] ताका उत्तरः जो अभ्यस्तविपयविवै विरोप न 
भासता कहै तौ यह तौ हम भी भैं है जाते तहा पहठे निःसन्देद 
विषयका जाननैका विरोपका अंगीकार रै | वह्ूरि अनभ्यस्तविपयविषे 
कै तौ जाननेमे विशेष है ही, प्रामाण्य प्रहणके उत्तरकाठमे विपयका 
अवधारण किये नियमरूप स्वभाव च्यि प्रतिमास भया, यह ही विदोप 
प्रतिभासत भया । बारे मीमासक कहै है--जो प्रामाण्यकै अर्‌ जान- 
नक्रियकि तो अमेदभाव है इनिम पहली पीछै होना कैसै वणे ए तादु 
किये दै;ः--जो रसे नांही है जाति सर्वं ही जाननेकौ क्रिया प्रमाणस्- 
रूप नाही है अर प्रामाण्य है सो जाननक्रियास्वरूप है ही, ताते कथे- 
चित्‌ मेद भया, तति दोप नाही 1 बहुरि मीमासकरनँ कट्या जो बाधक 
अर्‌ कारण दोपका जान इनि दोऊनिकरि प्रमाण्यका निराकरण होय 
है सो यह कहना मी निष्फक है जाते अप्रामाण्यबिै मी रेसै क्या 
जाय है, सो ही किये है-- पहर तौ ज्ञान अप्रमाणरूप ही उपने है 
पीके बाधारहित ज्ञान अर गुणका ज्ञान होय तकि उत्तरकार्विपै तिस 
अप्रमाणख्प ज्ञानक निराकरण होय है ¡ तति यह निश्चय भया जो 
प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य अपने कार्यविषै कोई जायगां आभ्यासकी 
उपेक्षा स्वते होय ह कोई जायगा अनम्यासकी अपेक्षा परकै होय 
हैसोरेसे ही निणैय करना योग्य है 1 
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एसे बोद्धमती तौ प्रमाणकी प्रमाणता आपीत माँ है अर 
नैयायिक परते ही मामै है, अर मीमासक उत्पति अर ज्ञम्तिवि 
प्रमाणता दोऊ आपहीते अर अप्रमाणता परीत मानै दे, अर 
सास्यमती प्रमाणता तो परत मानै है अप्रमाणता आपीत मानै $ 
तिनि स्वेनिका निराकरण स्याद्वाद होय है | 
आग इहा टीकाकारकत शोक रै-- 
देवस्य सम्मतमपास्तसमस्तदोषं 
कीभ्य प्रपञ्चरसाचिरं रचितं समस्य । 
माणिक्यनन्दिविथुना शिश्नाबोधदेतो- 
मोनस्वरूपमसुना स्फुटमम्यधायि ॥ १॥ 
याकता अर्थ--; देवस्य ' किये अकटङ्कदेवनामा आचार्य ताका 
समस्तदोषरहित विस्तारकरि सुन्दर मठे प्रकार मान्या रसा जो 
न्यायद्ाल्लमे प्रमाणका सरूप ताहि विचारिकरि माणिक्यनदिनामा जे 
समथ आचार्य॑तिनिने ऽस परीक्षामुखसाल्नबिपै सक्षेपकरि र्या जो 
प्रमाणका स्वरूप तिसकू वाखक जे अल्पज्ञानी तिनकै ज्ञान करन मर्थ मँ 
अनन्तवीर्यं आचार्य प्रगटकरि कट्या रै ॥ १३ ॥ 
छप्पय । 
आप जानि परवस्तु अपूरवका निश्वय कर 
केरणरूप जो ज्ञान ताहि भाष्या प्रमाण वर । 
उपने परते आनक गहै अभ्यासे 
विन अभ्यास सहाय्य आनका सिये प्रकासै ॥ 
अकरंकदेव जसे क्या माणिकनंदि विचारि उर । 
भाष्यो खरूप संक्षेप यह ग्रन्थ परीक्षाद्ार धुर ॥ 


इति परीश्तायुखकी शघुञत्तिकी वचनिकाविषे 
भ्रमाणका स्वरूपका उदेशा समाप्त भया । 


हि.भ्र. ३ 





द्वितीय-समुदेश । 
->8 ० @ 
अ, 

आगौ प्रमाणका स्वरूपकी विप्रतिपत्ति दूर करि अव सख्या 
विप्रतिपत्ति निराकरण करता संता आचाय सकर प्रमाणकं भेदनिकी 
स्वनाका संग्रह जामे पाद्ये अर प्रमाणकी संख्या जामे पाद्ये रेसा 
सूत्र कै हैः-- 

तदद्धेधा ॥ १॥ 

याका अर्थ-- सो प्रमाण दोय प्रकार है! इहा तत्‌छब्दकरि तौ 
ग्रमाणका परामरौ करना । सो ही प्रमाण पहठे स्वरूपकरि निय 
करिया सो दोय प्रकार है । इहा एवकार अवधारण अर्थम ठेना जो 
संक्षेपकरि प्रमाणकी संख्या दोय है एक तीन आदि नाही है । यँ 
प्रमाणके जे ते मेद है तिनि सर्वका अन्तर्भाव है ॥ १॥ 

अगे जो प्रमाणकी संख्या दोय भेदरूप कही सो दोयपणा प्रव्यक्ष 
अनुमान भेदकरि भौ संभवे है ताकी आशंका दूरि करनेू प्रमाणक 
जे समस्त भेद तिनिका सग्रह करनेवाली एसी संख्यात प्रगट करै है-- 

परत्यक्षेतर भेदात्‌ ॥ २ ॥ 

याका अर्थ--पदके सूत्रम कही जो प्रमाणकी दोय संस्या सो 
प्रत्यक्ष अर परोक्ष देस दोय भेदतै है । तहा प्रत्यक्षका रक्षण आगे 
कटसी तिसते इतर किये अन्य परोक्ष रेतै दोय भेदत प्रमाणकी 
सख्या दोयरूप है ! अन्यमतीनिकरि कद्पित जो प्रमाणकी एक दोय 
तीन च्यारि पाच छह प्रकार संख्या ताका नियमवि्षै समस्त प्रमाणके 
येदनिका अन्तभाव किया न जाय है सों दही किये हैः--प्रथम तौ 
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भभम 


चाक मतवाय एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानै र तापि अनुमानका 
अन्तर्भाव हीय सवै नाही है जाति अनुमानत प्रत्यक्ष विरक्षणस्वरूप 
है, तिनि दोऊनिके सामप्री अर सरूप भेदरूप ईै--न्वारे न्यारे है । 

इदम चावीक कै ट;--प्रमाण तौ एक प्रत्यक्ष ही है दूजा अनु- 
मानदिक्ल्स्प परोक्षप्रमाण कहो ह मो परोक्षप्रमाण नाही है जाते परोक्न- 
परमाणम पिसवाद है-- वाधा आय ६। सो टिखवि ६ै,- देखे, अनुमान 
प्रमाणका स्वह्प पेता क्या ₹ जो निधितं अनिनाभावस्वस्प जो हत॒ 
तात चनी जो नाष्य ताद विपे जो ज्ञान सो अनुमान दै, रसा अनु- 
मानप्रमाण मामनेवाटका मत र । नहा छ्गि दोय प्रकार, ताम एक 
स्वभावद्गि तापिपै बहुल अन्यवापणा देखिये है। सो ही किये ६,-- 
कपायटा रनकरि नहित जे आमन्य ते इस्त देगकाटसवधी देखिये दँ 
ते देशान्तर काटन्तर तथा अन्य द्रव्यकरा सवध हेर्ते अन्यप्रकार मी 
देखिये ह तारे जो स्वभाव हितुकरि अनुमान कीज्यि ह तौ त्ने 
न्यभिचार्‌ आये रेता अनुमान कीजिये जो आमल होय है ते कपायटा 
शोय £ तै कोई ठेदाकाद्मे अन्य द्रन्यके सवधंते रस अन्यप्रकार्‌ होय 
तव अनुमान्य व्यभिचार आध ¡ भवा कोई देगमै आम्रदृक्ष है को$ 
देम छ्ता-भाकार्‌ आप्र है अथवा को$ देणे शीमू कताकू कँ है, 
तहा को$ एेसा अनुमान क जो वह दृक्ष दै जात नीसूदैतौी जिस 
दर्भे ताक सीय करै है ततिं व्यभिचार भया । सँ ही कार्येख्गि 
मानिये तामे भी न्यभिचार दै जै धमत अ्चिका अनुमान कीभिये है 
सो धूम इन्दरजाच्के घेम अग्नि चिना देखिये है तथा वेवी घ्रूम अग्न 
विना नीसरती देखिये है तात अधिका अनुमान व्यभिचारी होय दे। 
तात एक प्रत्यक्ष दी प्रमाण दै, याहीकै अविरसवादकपणा है--निर्वाध 
-सत्यपणा दै । 
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ताका समाधान आचार्यं करै हैः--जो यह कल्या सो वारु कहिये 
अज्ञानी ताका विरस सारिखा भासे है जातै जो वात्ता कही सो उप- 
पत्तितै न्य है--बरणती न कही । सो ही किये रैः--इहा दोय पक्ष 
पूरयि जो परीक्षक प्रमाणपणा निषेधे है सो याके उत्पत्तिके कारणके 
अभावतै निपेधे है क्रि आरुबनके अभावतैं निषधे है 2 तहा प्रथम तौ 
पहरा पक्ष जो उत्पादक कारणका अभाव सो तौ नाही बण है जाति 
याका उत्पादक कारण सुनिश्चित मई जो साध्यते अन्यथा अुत्पत्ति ताका 
नियमका निश्चय सो है रक्षण जाका ठेसा जो साधन कटिये हेतु ताका 
सद्भाव है । बहुरि दूजा उत्तरपक्ष जो आटठंबनका अभाव सो भी 
नाही है जातै याका आङुबन जो अग्नि आदिक सो समस्त जे विचार 
करनविषै चतुर है चित्त जिनिका तिनिकै सदाकार प्रतीतिमै आवि हे, 
अग्निवू आठंन्यकरि अनुमान उपने सो आठंबनका अमाव कैसे किये । 
अर जो स्वभावहेतुके व्यभिचारकी संभावना कही सो भी अयोग्य है 
जाते स्वभावमात्र ही हेतु नाही होय है, जो व्याप्यरूप स्वमाव होय 
सो व्यापक प्रति गमक होय दहै सो दही हेतु होय यतँ व्याप्यकै व्याप- 
कते व्यभिचार नाही है, जो व्यभिचार दोय तौ वह व्याप्यदहीन 
किये । इहा अन्य विरोष कँ हैः--जो रसँ अलुमानकूं व्यभिचारी 
कहकर उत्थापन करनवाखा जो चार्वाक ताकै प्रत्यक्ष प्रमाण मी नाही, 
व्हरगा, तहा भी अविसंवादपणा अर मुखूयपणा ये दोक ही अनुभान 
विना निश्चय नाही होगा जाति प्रमाणपणाकै अर अविसवादकपणाकै. 
तथा सुल्यपणाकै सविनामावीपणा है सो अनुमान मान्या विना कै 
श्वय होय, प्रमाणका सत्याथैपणां त्तौ अनुमान ही कीरे है। बहुरि जो 
कार्येनामा हेतुके मी व्यभिचार बताय अन्यथाका संभावन किया सो, 
मी विना विचारया किया, नीकै विचारया परीक्षारूप किया कार्य॑सो, 
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कारणत नाही व्यभिचरे है--कारणनरू सि ही है। जैसा धूम अप्िका 
कायं पवैतके तट आदिविषै अतिसधन धवरूपणा करि फेरुता पाद्ये हि 
तेसा इद्रजाख्के घडा आदिविषै नाही देखिमे है । बहुरि जो क्या वेनौ- 
विपै अग्नि विना धूमका सद्भाव है सो हम पूष है तहा यहु बबी जभि- 
स्वभाव है कि अनग्निप्ठमाव है ८ जो उश्रिछभावदै तौ ञधि हीह 
तिसते भया ध्रूमके अन्यथाभाव कै कर्प, अर जो अभ्रिखरभाव 
नादी है तो तिस भया धूम ही नाही तव तहा विना अम्नि भया धूम 
केस कटिये--अभ्रिते भ्यभिचार कै मानिये। सो ही कट्या है इहा शोक 
८ उक्त च › है, ताका अर्थ--जो शक्रमूद्धौ किये ववी सो जो अभि 
स्रमावदहैतौअग्निरी दहै अर अग्निस्वभाव नाही दहै तौ तहा धूम वेसं 
होय | 

बहुरि विरोप कटै दै,--जो चावीक प्रत्यक्ष एक प्रमाण मानँ है 
सो परगिष्यकू प्रत्यक्ष प्रमाण कैसै कैगा परपुरुपका आत्मा ते प्रत्यक्ष 
ही करि ग्रहण करिवेक्‌ असमर्थं है, अर कटैगा जो वचन आदि कारयके 
देखनेते परक बुद्धि आदि जानिये है तौ कार्यते कारणका अनुमान 
आया ही, अयुमानका निपिष कैसै करै है । बरहर जो कटै, ठोकन्य- 
हारी अपेक्षा अनुमान मानिये ही है परलोक आदिकके सद्धावविषै 
ही अनुमानका निपेध कीजियि है जति परटोकका अभाव है । ताक 
कहिये,-- जो परडोकका अमाव कैर मानै है जो कदैगा मेरौ परलोककी 





१ अन्निस्वमावः शक्रस्य सुध; चेदश्रिरेव सः। 
अथानन्चिस्वभावोऽसौ धूमस्तत्र कथं मवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
लिखित षचनिका प्रतिमे यद शोक नदीं ठिखा है 1 सस्कृतं परत्तिमे “उक्त च” 
कहकर दिया टै सो वासे उेकर छिला द । -सम्पादक। 
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उपख्न्धि नादी-- मोक दसै नाहीं तात अभाव सानं द्रं तौ अुषरुव्धि- 
नामा स्गिकरि उपञ्या अनुमान एक ओर आया, नियेध तौ न भया । 

बहुरि प्रतयक्षका प्रमाणपणां मी स्वभावहेतुते उपजी जो अनुमिति 
जाकर अनुमान भी किये तिस विना न चणेगा सो यह पहठे कह 
आये है यातं अन काहेवूं करै ! इस अनुमानका समर्थन वैद्धमतका 
आचार्य वर्मकीर्तिनै किया है, ताका शेक है ताका अ्थैः--प्रतयक्ष 
प्रमाण सिवाय अन्य प्रमाणका सद्भाव तीन हेतुतै होय है,--प्रयम तौ 
प्रमाण अर अप्रमाण सामान्यका ठहरनां प्रत्यक सिवाय अन्य प्रमाण 
विना होय नाहीं प्रतयक्षम विपर्यय ही ग्रहण भया होय ताका निषेधकू 
अन्य प्रमाण चाहिये । दूसरे अन्यकी बुद्धिका जाणपणा प्रत्यक्षत नाहीं 
ताते अन्य प्रमाण चाहिये जाकर अन्यकी बुद्धिका जांन होय, सो वचन 
आदि कार्यनितै अनुमान दोय है ! तीसरा पररोक आदि अद्ष्ट स्तुका 
निपेष करनैकू अन्य प्रमाण चाहिये ! रेसै सोगत जो बैद्धमती है सो 
चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण माने ताकै दूजा अनुमान प्रमाणका सद्भाव 
दिखाय अर आपका स्थापने अनुमानका समर्थन करि कै है, जो 
प्रक्ष अर अनुमान ये दोय प्रमाण है| , 

तहा आचार्य कै हैः--रेसैँ दोय प्रमाण मानता जो बौद्ध सोमी 
युक्तवादी नाही है जतै स्पृतिनामा प्रमाण विसवादरहित निर्बाध है 
ताका सद्भाव है । यावूं विसवाद्रहित कह करि प्रमाण न मानिये तौ 
देन ठेने आदिका व्यवहारका रोपकी प्राप्ति जवि है, पहठे कारकौ 
वन सौप्या पीछे तादृ यादि करै माग । बहुरि जादू सौप्या ताक यादि 
` १ यदपयक्त पर्मदर्विना.-- 7117111 


प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गतेः । 
भ्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥ इति 
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न त न १ ००००१ ०००१०७५०, 


करि कहै इसकू मै धन सौप्या थ मो यह्‌ प्रत्यभिज्ञान होय तब सौप्या 
धन मागे है सौ स्पततं प्रमाणभूत न मानिये तौ देनं ठेनेका व्यव- 
हार नाहीं होय । बहुरि वह कहै जो स्पृति तौ अनुमवन किये वस्तुविपै 
होय है सो जिसका स्मृति होय तिस्र कारु अनुभूयमान जो वस्तु 
जाविधे स्मृति मई सो वस्तु विद्यमान नादी तातै विपयरहित जो स्मृति 
सो तौ प्रमाणभूत नाही । ताक कहिये--जो रेसैँ नाही, जो तिस कार 
विपरय विद्यमान नाही है तोऊ अलुभवन किया वा जो वस्तु तिसका 
आख्वनतँ स्मृति भई तातं मिराख्व नाही, निराख्व तौ जव होय जो 
अकस्मात्‌ विना अनुभूत वस्तुविपे स्ति होय सो रसै होय नाही । 
अर देँ अनुभूत वस्तुविये स्पृति होते भी निराख्वन किये अर 
अप्रमाण किये तौ प्रत्यक्षकै मी अनुमूत वस्तुविँ अप्रमाणपणा व्ह । 
वौद्धमती प्रत्यक्षकू अतीतपदार्थविपयरूप कहै है तातै स्पति अती- 
ताजुभूतार्थं विपरयतैँ अप्रमाण कहैगा तै प्रत्यक्ष भी रेसा न ब्ैैगा 
ठेस कट्या है । अथवा अनुमानकरि परहिठे अग्निका निश्चय भया पीके 
ताविपे प्रत्यक्ष प्रवर्त्य सो ठेसा प्रप्यक्ष मी अप्रमाण द्हैरेगा । अर 
अपना जो विपय टै ताका प्रतिमासना प्रमाण किये तौ अपना विप- 
यका प्रतिभास्ना तौ स्मरणविपै भी है ही याकू अप्रमाण कैसैँ कहिये । 

वरि विप कर है,--जो स्प्ृतिकरू अप्रमाण करिये तौ अनुमा- 
नै प्रमाणपणाकी वात्ता भी कहना दुरम होय है जरति स्पृतिकरिं 
व्याकृ याद कयि अनुमान होय दै, विना स्मृति व्याप्तिका स्मरण 
नाही तव अनुमानका उत्थान किते होय । ताते यह कहना जो 
सपृतिकै प्रमाणता है जाते अनुमानकै प्रमाणपणाकी याही तै प्रति हे 
यहु न होय तौ अनुमानंके प्रमाणपणाकी प्राति नाही है । रसै यड 
सृति सो वौद्धमतीके मान्या जो प्रत्यक्ष अजुमानरूप प्रमाणक टोयप- 
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णाकी संख्याका नियम ताहि निगडे है--निषेप्रे हे तात हमारी चिता- 
क्रि कहा साध्य है । 

तेस ही प्रत्यसिन्नान प्रमाण है सो मी वोद्धकी दोयपणाकी संख्याका 
नियमका निराकरण करे है ! तिस प्रत्यभिज्ञानाका भी प्रत्यक्ष अनुमा- 
नविषे अत्भाव न होय है । इहा वौद्धमती तकं करे है,-- जो प्रत्य- 
भिक्ञानवियै ^ तत्‌, किये सो है रसा तौ स्मरण मया अर ° इद 
कहिये यह है रेसा प्रत्यक्ष भया रेस ये दोय ज्ञान भये इनिते न्यारा 
तीसरा तौ ज्ञान भया नाही ताकू हम प्रत्यभिज्ञान मानै अर न्यारा 
प्रमाण कँ यति निस प्रत्यभिज्ञानकरि प्रमाणकी सख्याका निपेध 
कैसै होय 2 ताका समाधान आचार्य ॒करे हैः--जो यह कहना भी 
युक्त नाही जातिं प्रत्यभिनज्ञानका विपयरूप जो प्रवीपरका जोडरूप वस्तु- 
भूत अ्थं॑तारक स्मृति अरु प्रत्यक्ष ये दोऊ ही ग्रहण करने समर्थं 
नाही दे, पटी अर पिछटी दोऊ अवस्थाविषै वततैनैवाखा जो एक 
द्रन्य सो प्रत्यभिज्ञानका विपय है ] यह स्मरणकरि ग्रहणभें आवे नाही 
जाते स्मरणका तौ प्रे अनुभवन जाका भया सो ही विपय है । बहुरि 
परतयक्षकरि भी प्रहणमे अवि नाही जातत प्रत्यक्चका विपय तो वततैमान 
अवस्था ही है ] वरि वौद्धनै कल्या जो स्मरण अर प्रत्यक्षत न्यारा तौ 
प्रत्यभिज्ञान नाही सो यह कहना मी अयुक्त है । पूर्वोत्तरअवस्थावि 
अभेदका ग्रहण करनैवाखा तीसरा प्रत्यभिज्ञान प्रतिमासमै अवि है । 
फति प्रत्यक्षमे कोद एकक ते पूर्वोत्तर अवस्थाविै व्यापक जो असेद 
ताका प्रहणस्वरूपपणा नाही है जात इनि दोउनिके विषय न्यर न्यारे 
हैँ । व्रि यड म्रत्यमिन्नान प्रतयक्षविषै अन्तर्माव होय नाही तथा अनु- 
मानविपे अन्तर्भाव हाय नाही जाति प्रत्यक्ष तौ वरैमान निकटवत्ती 
वस्तुवरू ग्रहण करे है याका यह्‌ ही विषय है अर अनुमान हैसो 
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विनाभूतं जो ङ्ग ताकरि सभावित जो वस्तु ताकू प्रहण करे है 
याका यह विपय है, पूर्व.उत्तर॒पययन्यापी जो एकपणा सो प्रत्यक्ष 
अनुमानका विपय नाही । बहुरि प्रत्यभिन्नान दै सो स्मरणविपै मी 
अन्तर्भूत नाही थ है जात पूर्व-उत्तरका एकपणा स्मरणका मी विपय 
नाही हे । बर्हा इहा कोई कै ज। सस्कार अर ॒स्मरणका सहायकरि 
येडत्रियदैते ही प्रत्यभिजानकरू उपज हसो जो इन्द्रिय उपै 
सो प्रत्यक्न ही है ताते प्रत्यभिन्नान न्यारा प्रमाण नाही 2 ताकू आचार्य 
कहै हे,--जो देसी करहनेवाखा ते। अतिमूरखं ही है जात अपने विप- 
यकृ मुल्यकरि प्रवर्तता जो उन्दिय ताक सैकडा सहकारी सहाय मि 
तो अन्यके विपयविपँ प्रवर्तनरूपं जो अत्तििय ताका अयोग है, 
इन्धिय अपने अपने विधै ही प्रवते है| अर यह अतीत वर्तमान 
अवस्थावियै व्यापी जो एक द्भ्य सो इद्धियनिका वरिपय नाही, अन्य 
ही रै । उन्ियनिका विपरयतरूपही ह ये तावन्मात्र ही विपयविपै 
चरितार्थं ६। व्रि अद जो पुण्यपापकरम तिसके सहकारीपणाकी 
अपेक्षा खरूप होयकरि भी इन्टिय इस पूर्वापर अवस्थाका एकलत्वविपै 
नाही प्रवर्तं दै तहा मी पूर्वोक्त टोपी आवि है, सहकारीके वर्ते 
इन्धिय अपने विपय सित्राय प्रवत्त नाही । 

वहरि विशेष कै है,-- जो अदृष्ट किये प्लैकृत कमं अर वारणा- 
जानखूप सत्कार आदिकी अपेक्षत प्रत्यक्षकै एकत्व विपयवि प्रवर्तना 
कद्या तौ रेत प्रवर्तना आसाहीकै तिस एकक विन्नान क्यो न 
कतिपये जातं देखिये है जो स्वप्र सारस्वत चाण्डालक आदि मिदाके 
सस्कारतै आत्माकै विणिष्ट जानकी उत्पत्ति होय है । तहा अतीत अना- 
गत वर्तमानके लाभ अठाभकी सूचना जात होय सौ स्भविद्या है । 
वहुरि अन्यते देा न बणै ेसा बादीपणा कर्वीश्वरपणा आदिकौ कर- 
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णहारी सारसखत विद्या है । बह्धरि न्ट मुष्टि आदिकी सूचना जाते हौय 
सो चाण्डकिक विद्या है ! इहा बह्रि नैयायिकमती तक करै हे--जो 
अंजन दिके संस्कारतै नेत्रके मी रेसा अतिदरय देखिये है £ ताका 
समाधान;ः--आचार्यं कै है, रेस नाहीं है जाति नेत्रेके अतिशय दोय 
है सो अपने विषयिधै ही होय है अपना त्िपरयकू नाहीं उच्चे है, 
ठेसा तो नाहीं जो अजनके सस्कारतं नेन्न अपना विपय सिवाय जो 
रस गंध तिनिकौ जणै, सो ही कद्या है; उक्तं चः छोक है ताका अर्थ;ः-- 
जहा अतिराय देखिये है सो अपर्ते विपयतू उुंधिकरि नाही होय 
है श्ोत्रकी प्रह्त्तितै रूपविै तौ अतिशय होय नाहीं जो होय तौ दूर- 
वत्ती तथा सूकष्मवस्तुके देखनेविपै नेत्रकै अतिराय दोय । 

इहा नैयायिक फेरि कहै हैः--जो यह शोक तौ सर्वक्ञके निपेधवै 
आभि मीमासकनै कल्या है इहां तुमने कट्या सो मिठे नाहीं यह दृ्ान्त 
विषम है £ ताका सामाधान--इहा दृष्न्त इन्दियनिकै अन्यके विपय- 
विपे प्रवर्तनेका अतिरायका अमावमात्र दिखावनेकी समानतामात्र कट्या 
है ताति बणे है, टदृ्टन्तका सर्वही धर्मं तौ दा्ौन्तचितरै होय नादी जो 
सर्वं ही धमे मि तौ दृष्टान्त नाही दान्त ही होय है । तातै यह 
निश्चय मया जो प्रत्यक्ष अनुमानते न्यारा ही प्रत्यभिज्ञान वस्तुभूत है 
जाते इसकी सामग्री अर स्वरूप दोऊ ही मेदरूप न्यरे ही है । बरहि 
यह प्रत्यभिज्ञान अप्रमाण नादी है जतै इस प्रत्यभिज्ञान अर्थं जाण- 
करि तिस विँ प्रवतेनेवाककि अर्थैकियभि विसेवाद नाही दहै, जरै 
्रत्यक्षकरि विपयविपे परवर्तर्नैवाख्के विसंवाद नाही तै इहा भी 


१ तथा चोक्तम्‌;-- 


यत्राऽप्यतिश्यो द्ठः स स्वार्थानतिरंघनात्‌ । 
दुरसष्षमादिटष्टौ स्यान्न रूपे श्रोजच्त्तितः ॥ १॥ 
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नाही । चर्हुरि उस प्रत्यभिज्ञानका विपय पूर्वोत्तर अवस्थाका एकपणा 
है ताका खोप कीञियि तो बध मोक्ष आटिकी व्यवस्था वर्हुरि अनुमान 
प्रमाणकं व्यत्रस्था न रहर जाते एकत्व विना वक्ष्या सो ही छव्या 
एसे न ठरे, तथा अनुमानका साधन जो रिग ताका सत्रधका प्रहण 
एकन्वा विना कैसै होय, वरहुरि या प्रत्यभिन्नानका विपयवि्ँ वाधक 
प्रमाण भी नाही हे, जो वाचक होय तो प्रमाणपणा न मानिये जति 
्रत्यक्षकै अर अनुमान तित प्रत्याभिनञानके विपयत्रय प्रढृत्ति ही 
नाही वाधक कैसे होय, अर प्रदृत्ति होय तो तिसका साधक ही होय 
यावक तौ न होय । तटा वटत करनैकरि प्री पडो, प्रत्यभिज्ञान 
प्रमाण न्यारादही षद्‌ । 

बहुरि तैसे ही वद्धकी प्रमाणसख्याका विरोधी बाधारहित तक 
नामा प्रमाण अही है सो यह तर्कनामा प्रमाण प्रचयक्षविरयै अन्तर्भूत 
नाही होय है जानै“ नान्यक अर साधनक जो व्याप्यन्यापकभाव है 
ताका समस्तपणा करि सकक्षत्रकाल्का ग्रहण तकंका विधय है, सो 
प्रत्यक्षका विपय नादी है, यह इन्द्ियप्त्यक्ष है सो सर्वदेशकाल्सवधी जे 
व्यापार है तिनिकर करनेक्र समर्थं नादी जाति यह प्रत्य्न प्रमाण विचा- 
ररित ह अर इन्दियनिके समीपवतीं पदार्थं याका विपय है ¡ व्रि 
तकके विपयकू अनुमान भी ग्रहण करक समर्थं नाही है जतिं याका 
भी जिन देन आदिम तिता पठर्थदहे सो ही विपय है, व्याप्ति सर्य 
ठेडकाटसवधी हे सो अनुमानका विपय नाही । बहुरि जो व्यातिकू 
अनुमानका विप्रय मार्नँ तौ तहा टोय पक्ष पृियि,--जो व्यापक ग्रहण 
क्रे सो अनुमान तिस व्यापतिसू सिद्ध भया सो ही है कि अन्य अनु- 
मान दै 2 जो कैगा तिसम्या्िसू सिद्ध भया सोदहीदहे तो तहा 
ठतरेतराश्रयनामा दूपण अआवरैगा जते पहले व्यापिप्रहण होय तत्र पीठं 
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वा 
अनुमान सिद्ध हेय, वरि अनुमान सिद्ध भये पौरै व्या्िग्रहण होय 
देसे दौपते दोऊकी सिद्धि नाही है । बर कहै जो अन्य अनुमानतै 
अविनाभावखरूप व्याति ग्रहण होय है तौ अनवस्यानामा दूपरणरूपी 
वधेर तिसपक्षवू मदि जाय है जात अनुमान तौ न्यातिके प्रहण विना 
होय नाही अरं व्याप्ति अन्य अनुमानकरि ग्रहण होय तौ तिस अलु- 
मानदी व्याति अन्य अनुमानकरि होय रेस कटं ठह नाही तव अन- 
वस्था दूषण अनि ] तात अनुमानका विपय व्याप्ति नांही सिद्ध होय है। 
बटुरि साख्यमती आदिकरि कस्प्या जो आगम उपमान अर्थापत्ति 
अभावप्रमाण तिनिकरि मी समस्तपणाकरि अविनामावस््रूप व्यािका 
प्रहण नाही है जति तिनि प्रमाणनिकै अपने अपने विषयका म्राहक- 
पणा है तात व्याक्षि तिनिका विषय नाही । वरि साख्यमती आदि 
तिनि प्रमाणनिका व्यापि विपय मानँ मी नाही है । तहा आगमका 
बिपय तौ वस्तुका सकेतवरि ग्रहण करना है 1 अर उपमानका विपयं 
साद्द्यभाव है । अर्यापत्तिका विपय अर्थका अन्यथा न होना है, एक 
वस्तुकी सामर््यतै जन्य अर्थं आय पडे सो अर्थापत्ति है 1 बहर जमा- 
वका विषय अभाव हीं है । इनिका विपय व्याप्ति नाही । 
इहा बैद्धमती फेरि कटै दैः-जो प्रत्यक्षकै -पीछे विकल्प होय है-विचार 
होय है ततं साध्यसाघनमावका ज्ञान सम्तपणाकरि होय रै ताते तिस 
व्या्तिके प्रहणकै अर्थि अन्य प्रमाण नाही हेरना । ताकां समाधान 
आचाय वरे है,--जो यह कहनेवाङा भी युक्तेवादी नाही, जाति इहा 
ताकू दोय पक्ष प्रथिये--जो तिस विकस्पकै प्रतयक्षकरि प्रहे विपयका 
व्यवस्थापकपना है वि प्रत्यक्ष वरि ग्रह्मा नाही रेसे विपयका व्यवस्थापक 
पना है £ जो कैगा प्रत्यक्षकरि प्रहे विपयकृ्‌ ही थापे है तो दशंनस्वरूप 
्रत्यक्षकी उयो ताक पौरै भया निर्णयकै भी नियतविषयपणा ही ठहरया 
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व्याप्ति तो ताका विपय न ठहरैगा । बहरि करैगा जो प्रतयक्षकरि नाही 
ग्रह्मा विपयकरू थाप है तौ यात भी दोय पक्ष है,--प्त्यक्षकै पीछे भया 
विक्स नान है सो प्रमाण दहै फ अप्रमाणदहैण्जो कहैगा प्रमाण दहै 
तो प्रत्यक्ष अनुमान सिवाय तीसरा प्रमाण आया जात दोऊ प्रमाणम 
याका अन्तर्माव नाही होय है । बहुरि कहैगा अप्रमाण है तौ तिसतै 
अनुमानकी व्यवस्था न ठरहरेगी जाति व्या्तिके ज्ञामकू्‌ अप्रमाण मारन 
तिसपूर्वक अनुमान मी प्रमाण न ्हैेगा जाते सन्दिग्ध आदिजो 
खग ताते उपज्या अनुमानकै प्रमाणताका प्रसग आवैगा। तातै भ्याप्तिका 
ज्ञान जो तकं सो विचारसहित विस्वादरहित प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान 
दोय प्रमाणत न्यारा ही मानना योभ्य हे} यातत चौद्धकरि मान्या जो 
प्रमाणवैः टोयकी सख्याका नियम सो नाही है । 

याही कथनकरि अनुपलभ किये जाका सद्भाव ग्रहण नाही तिस 
नरि कारणका अर व्यापकका अनुपरुमतै कार्यकारणमाव अर व्याप्य- 
न्यापकमावका ज्ञान होय है यह ही व्याप्तिका ज्ञान है एसा कहना भी 
निराकरण किया, जात अनुपङम तौ प्रत्यक्षका विरोप है अर कारण 
आदिका अनुपर्भ है सो रिग है सो छिगकरि उपज्या अनुमान है 
है यात प्रत्यक्ष अनुमानकरि व्याप्तिप्रहणनै पटे दोप दिखाये ते ही 
जानने । इस ही कथनकरि प्रत्यक्षका फल जो ऊहापोह-जो पठे 
तर्क उपजै जो यह केस है पीछे ताका निराकरणकरे ेसा विकस्प- 
ज्ञान ताकरि व्याप्तिका जान है एेसा वैगेपिकमती मने है ताका मी 
निराकरण किया जाते प्रत्यक्चका फरक प्रत्यक्ष अथवा अनुमान कै 
तोते तौ व्याप्तिकूः विपय करै नाही अर तिनितैँ अन्य कदै तौ न्यारा 
प्रमाण ठहरा ही । बहुरि कहै जो व्याप्तिका जाननेरूप विकल्प तौ 
प्रमाण व्ह नाही तौ यह कहना भी युक्त नाही जातत फ है तौऊ यत्ति 





[> पका १ 


६ सगय पे० जयचदजी विराचेत- 





अनुमान होय है सो अनुमान याका एकर है ताका कारणपणाकरी अपेक्षा 
यक्ते मी प्रमाणपणां यक्त है यमि विरोध नाही जैस इन्दियंकै अर अके 
जुडर्नेङप सननिक होय ताका फर जो विशेपणका ज्ञान ताक विरो- 
ष्यका ज्ञानरूप जो फढ ताकी अपेनाकरि प्रमाणपणा मानिये है 
तैसे यह भी सानना ¡ याते वैदोषिककरि मान्या जो ऊहापोह विकल्प 
ताहीकै प्रमाणान्तरपणां सवै है, प्रमाणपणक्रै उरुधि नांही वत्त है । 
याही कथनकरि तीन च्यारि पाच छह प्रमाणकी संख्या कहनेैवाठे 
जे साए्य अर अक्षपाद किये नैयायिक अर प्रभाकर जेमिनय सीमा- 
सक ते अपने अपने प्रमाणकी सस्याके धापनेक्र्‌ समर्थं नाही रै रेस 
क्या जो न्याय तिसकरि स्मृति प्रत्यभिन्नान तकं इनि तीन प्रमाणनिके 
तिनि सांख्यमती आदिनिकारि माने प्रमाणकी संल्याका विपक्षपणां है, 
स्मृत्यादि तिनिके प्रमाणकी सख्याकू्‌ निराकरण करे है ॥ २॥ 
आग प्रथम प्रमाणका मेद जो प्रत्यक् ताके निरूपण कनेक सत्र 
करै दैः-- 
विश्‌ प्रत्यश्चम्‌ ।॥ ३॥ 
याका अर्थ--विदाद किये स्पष्ट जो ज्ञान सो प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
इहा ज्ञानकी तौ अनुत्त करनी, अर प्रत्यक्ष है सो तौ धर्मी है अर 
विराद ज्ञानरूप साध्य है अर प्रप्यक्षपणा हेतु करनां | सो ही प्रयोग 
किये है,-म्रतयक्ष है सो विराद ज्ञानशरूप ही है जाते प्रत्यक्ष है, 
जो विशद ज्ञानस्वरूप नाही सो प्रत्यक्ष नांही जसे परोक्ष, इहा विवा- 
दै आया प्रत्यक्ष है ततिं विशद ज्ञानरूप ही है, देसे अनुमानके पांच 
अवयवरूप प्रयोग या सूत्रका है । इहां कोई कहै जो यह प्रत्यक्षपणा 
हेत किया सो सूर्म तौ एक धर्मीहीका शब्द प्रत्यक्ष रेसा था तिसहीकृं 
-देत किया सो पृक्षका वचनरूप जो प्रतिज्ञा ताका अर्थका एकदेशकू 
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हेत किया सो यह हेतु असिद्ध हे । ताका समाधान आचार्य करै है, 
जो प्रतिज्ञा कहां है र ॒तिसका एक्देरा कहा है तव वह कहै जो 
धर्मका अर धर्मीका समुदाय सो प्रतिन्ना है ताका एक्देरा वमा अथवा 
धर्म हैसो तिसमसू एकं कल्या सो ही प्रतिज्ञाका एकदे है रेसा 
धर्मी हेतु असिद्ध है, ताका समाधान--जो धर्मक हेतुपणा कहते अ- 
सिद्धपणाका अयोग है जात तिस वर्मक पक्षक प्रयोगकार्विै जसे 
असिद्धपणा नाही है तैसै दी हेतुके प्रयोगथिपै भी असिद्धपणा नाही रै 
धमीं प्रसिद्ध ही कल्या है । बहुरि वह कहै है जो धर्म हेतु कहते अन- 
न्वयमामा ठोप अगि है जात धर्मी साध्यते अन्वयस्रूप नाही ! ताका 
समाधान-जो रेस नाही है इहा प्रत्यक्ष विशेप तौ धर्मी है अर प्रत्यक्ष 
सामान्य हि सो हतु किया है सो सामान्य है सो विरोपविपै अन्वयरूप 
हही जति सामान्यदै सो विदेप विना नाही होय दहै] व्रि करै 
जो साष्य जो धर्मी ताक हैतुपणा होतै प्रतिज्ञाका एक्देरस्वरूप असिद्ध 
हेतु होय है कि नादी  ताकृू कहियि--जो ताक प्रतिज्ञाका एक देर- 
पणा जसिद्धपणा नाही है साध्यंके तौ स्वरूप ही करि असिद्धपणां है । 
जो प्रतिक्ञाका एक देशपणा करि असिद्धपणा कषये तो धर्मा भी प्र- 
तिङ्ञाका एकदेश दै ताकि व्यभिचार होय है । बहुरि कै जो इहा 
धर्मक हेतु किया अर भ्यतिरेकभ्या्षिरूप ग्यतिरेक दी दृष्टान्त कट्या सो 
सपक्षविपै याकी वृत्ति नाही तात अनन्वय दोप आया, ताका समा- 
धान--जो यह भी असत्य है जात बौद्धमती सर्व॑वस्तुकै क्षणमगका 
सगमदैसो ही खरूपे दैसै माने है तहा सत्क हेतु करै दै 
किजोजोसत्‌ है सो सर्व॑क्षणभग है सो टसा सत्वनामा हेतुक सपक्ष 
नाही जात सर्वे ही पक्षम आय गये, सो एसे हेतु भी अनन्वयदोषरूप 
१ क्या । 


८ स्वर्गीय पं० जयच॑दजी विरवित- 


मये तहेतुका उदय नांही होय है 1 अर करै देसे देतके विपक्षविषे 
वाधकप्रमाणका अमाव है अर पक्षमे व्यापकपणा है ताते दोप नाही 
अन्वयवानूपणां है तौ हमारा भी हेतु एेसा ही है, याके वाके समानता 
मई तव दोष केका है ॥ २ ॥ 

अगौ प्रत्यक्ष विशद ज्ञानक कल्या सो विदादपणांका स्वरूप कहै 
है-- 

प्रतीत्यन्तराच्यवधानेन विरोपवत्तया वा प्रतिभासनं 
वैश्यम्‌ । ४ ॥ 

याका अर्थ--जो अन्यप्रतीति वीचिमे न अवै आप ही जाने अर 
विपयकू विरोषनिसहितपणाकरि जाने सो विशदपणां है । तहा एकं 
प्रतितितै दूसरी अन्य प्रतीति होय सो प्रतीत्यंतर किये तिसकरि जाके 
अन्यवधान होय-- वीचि अन्यप्रतीति न अचि, तिस अन्यवधानकरि 
जो प्रतिभासना सो चेराद्य किये ¡ इहां जो अवायन्नानके अवग्रह ईहा 
प्रतीतिकरि व्यवधान है, अवायकै पहटी अवग्रह ईहाकी प्रतीति होह है 
तौऊ तिस अवायन्नानकै परोक्षपणा नादी है जात इहा विषय जो 
पदाथे अर विपयी जो चिषयक्रा जानचेवाखा ज्ञान ताके भेदकरि प्रतीति 
नाही है । जहा विषयविषयीके मेद होते व्यवधान होय तहां परोक्षपणां 
होय है 1 इहां जो अवग्रहका विपय है ताकी तिस ही कारे प्रतीति है, 
ईहाका विपय है ताकी तिस ही करि प्रतीति ३ै, सवायका विषय है 
ताकी तिस ही करि प्रतीति हैः परंतु ये सारे प्रत्यक्ष ही है अर इनिका 
विषय प्रत्यक्ष ही है, प्रतीत्यन्तर न किये ! याति रेसा नाही जो नो 
जाका विप्रय है ताकी प्रतीति पहठे अन्थकी प्रतीति वीचि अवै 
तव होय । बीरे कोद कहे जो रेस है तौ पिरे अभिका . अनुमान ` 
भया होय पीर सो ही पुरुप अभ्निकर्‌ देख त अधिका देखनाकै.परोक्ष- 
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पणा अवि है ? ताक कहिये--जो यह कहना अयुक्त है जाते इहा 
देखना प्रत्यक्ष है भिन्न विपयपणाका अभाव है ताति प्रतीत्यन्तर नाही, 
देखनेते प्रतीति मै रैसो ही प्रयक्ष है रेस नाही जो पिके अनुमान 
प्रतीति भई तिस्तै प्रवयक्षकी प्रतीति भई। इहा अग्नि वस्तु है तादृ 
अनेक प्रमाण करि अपन अपन विपयसारू जानने दोष नाही जात 
विसदश्च सामग्री करि उपने जो भिन विपयवियै प्रतीति सो प्रतीत्य 
तर किये है तात परे अनुमानकी प्रतीति भई सो अपने विपय- 
विध भई अर प्रत्यक्ष प्रतीति भई सो अपने विपयविपै मई इनिकै पर- 
स्पर कार्थकारणभाव्र नाही है । वर्हि विराटपणा केवल एतावन्मात्र 
ही नाही है यामि विेपनिसदहितपणा कि भी प्रतिभासना हे । वस्वुका 
आकार वर्णं रस ग॑ध स्पर्ं आदिके जे विदोप तिनिकरि वस्तुका सवसव 
देखना सो वैगय है ॥ ४ ॥ 

आगे सो प्रत्यक्ष दोय प्रकार है ९क सुख्य प्रत्यक्ष, दूजा सान्यव- 
हारिका प्रक्ष, सो आचार्यं दोउनिकवू मनम धारि पले साम्यवहारिकि 
रत्यक्षकी उत्पत्ति करनेवाली सामप्री अर तिसके मेदनिका सूत्र करै 
है 
इन्द्रियानिन्धियनिमित्तं देरातः सन्यवदहारिकं ॥ ५॥ 

याका अर्थ---इन्दिय अर मन है कारण जाकू रसा जो एकदेश 
विशद ज्ञान सो सान्यवरहारिक प्रत्यक्ष है । इहा विकाद अर ज्ञानको भ- 
नुग्रातति छणीं । यते देशात विरद ज्ञान हीय सो सान्यवहारिक प्रत्यक्ष 
परमाण है रेखा अर्थं मया । तहा ‹ स” किये समीचीन--भया प्रत्त 
निद्े्िरूप जो व्यवहार सो सन्यवहार है तिसविपै होय सो सन्यव- 
हारक कटिये । वरि कैसा है  इन्धिय कहिये नेत्र आदिक अर्‌ ज- 


हि, प्र, ४ 


५० स्वर्गीय प॑ं० जयच॑दजी ` विरचित- 


निन्दरिय किये मन ये दोऊ है निमित्त किये कारण जाद्घू } सोढः 
न्दिय मन समस्त भी कारण रँ भर्‌ व्यस्त कहिये न्यारे न्यारे भी कारण्‌. 
ह ¡ तहां इन्दरियनिके प्रधानपणांते मनके सहायतै उपनै सो तो ईइन्धिय, 
प्रत्यक्ष है, वरि कर्मके क्षयोपदाम्तै विद्धि होय ताकी अयेक्षासदित 
जो मन तिसर्हीतं उपने सो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष है] तहां इन्दिय 
रत्यक्ष हे सो अवग्रह, हहा, अवाय, धारणामेदतै व्यार प्रकार है सो 
भौ वहु, अवहु, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, निदत्त, निसृत, 
अनुक्त, उक्त, ध्रुव, अध्रुव, इनि वारह` विषयनिके मेदनिकरि अङता-' 
छीस भेद होय है, ते पाचूं इन्द्रि प्रति होय है सो दोयसे चास, होय ए 
रेस ही मनक प्रतयक्षके अङताठीस मिख्ये दयसे अन्यास मेद होय 
रै सोये तौ अर्थकी अपेभा भये। बहुरि व्यंजन विषयक्रा .अव्‌- 
अह ही होय है सो मन अर्‌ नेत्र द्वरे नाही होय ता च्यार इन्दियनिकै 
दर बह अदि बारह विषयका अवग्रह होय ताक्रे अड्तार्छस भेद 
होय । सर्धं मेढे विये इन्दिय अनिन्द्रिय प्रत्यक्षके तीनते छक्तीस भेद 
होय ह । 

इहां प्ररन-जो स्वसत्रेदननाम प्रत्यक्ष मन्य हैसोरक्यो नं कट्या 
ताका समाघान--रेसैँ न कनां जते सो संवेदन सुखे ज्ञान आदिका 
अनुमवनस्वरूप है सो मानसम्रवयक्षम आय गया अर इन्धयज्ञानकीं 

सखरूपका संवेदन सौ इन्धियप्रतयक्षमै आय गया ! जो रेँ-न- मानिये' 
तौ तिस ज्ञानक जपने खरूपका निश्चय करनेका अयोग अचि है} 
चरि स्मरण आदिका खरूपका संवेदन है सो मानसप्रत्यक्ष ही है अत्थ 
नाही है सो स्व्रसंवेदन प्रतयश्च किये दी है, परन्तु जदा मेड सांही 

आगे नैयायिक कहै है-- जे प्रतयक्षका उत्पादक कारण; कहता जो 
शरयकार्‌ इद्धियादिकङ' कारण के तसे दी अर्थ-अर-आलेककू- कारण 
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क्यो नाही कटे । अर्थं किये वचस्तु ताकरि भी ज्ञान उपै है अर 
आरोक कहिये प्रकाजकरि भी ज्ञान उपज है इनिक्र विना कहै कारण- 
निका सकट्पणाका सग्रह न भया तव निष्यजनके भ्रम ही रहेगा जतत 
कारण एते है रसा निश्चय न होयगा। जो परम करुणावान भगवान 
तिनकै शिप्यजनकै भ्रम होय रमी चेष्टान होय है रेसी आका 
नैयायिककी दरि कनेक मूत्र कै रै,-- 

नाथौलोकौ कारणं परिच्छेयत्वात्तमोवत्‌ ॥ ६॥ 

याका मध~ अर्यं किये वस्तु अर आरोक किये प्रका ये 
दोऊ दी साव्यवहारिक प्रत्यक्‌ कारण नाही रै जतै ये परिच्छेय 
किये जानने योग्यज्ञेय है | जैसे अधकारजेयरैतैसे हीये है । याका 
र्थं मुगम दे तात ठीकाकार टीका न करी है। 

इहा वैीद्धमती तै करे है-- जो वाह्य भढाकका अभाव सोदी 
अधकार्‌ है इसत न्यारा कि अन्धकार वस्तु है नाही ताते सू्रमै 

अन्धकारका दृष्ान्त सावनव्रिकङ है-यमि साधन नाही 2 ताक भावार्थं 

कहँ हैः--जो रसँ नदी है जोरेततै होय तौ बाद्यप्रकादकू्‌ मी पे 
-कहिये, जो अधकारका अभाव सो ही प्रकाञ, इस सिवाय अन्य किष 
वस्तु नाही } रसै तौ तेजवान पदार्थं ह तिनिका असमव अवि है । 
सो याका गिस्तारकरि निरूपण प्रेमयकमलमार्तण्ड याकी वदी टीका 
-ताका नाम याका अठ्कार रे तारम परततिपादन किया है सो जानना |६॥. 

आग इस सूत्रक साध्यकृ साधर्नेविे अन्यहेतु करै रै,-- 

तद्न्वयव्यातिरेक्ाचुविधाना ाचाच केरशोण्डकज्ञा- 
-नवनक्तश्चरन्नानचनच्च ॥ ७ ॥ ~ 

याका अर्व---अर्थं मर आलकक साग्यवहार्किप्त्यक्षकरे कारण- 
यणाका अन्वय-व्यतिरकका अनुविधानका मभाव दै | रेस नियम नाटी 
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व क 
ज अर्थं आरोक हेत तौ ज्ञान उपै अर नाही होत न उपने जेस 
केरानिका गुच्छाका ज्ञान होय है । कारकै मांछरनिका समूह मस्तकपरि 
उडे था सो काहू केरामिका च्रूमका दीस्या रेस तो अर्थं ज्ञानकां 
कारण नाही है अर अंधकारम विटाव आदं दले है ताते प्रकार 
ज्ञानका कारण नाही । इहा कारणकार्यकै व्यातिका प्रयोग करे है-- 
जो जाकै अन्वय-व्यतिरेकका जोड़ न करै सो तिस्का कार्यं नाही जेसै 
केरानिका ्रूमकाका ज्ञान, सो ज्ञान अर्थका अन्वय-व्यतिरेकपणा नाही ` 
करर है अर्थं तौ मांछरनिका समूह था अर ज्ञान केशनिका द्ूमकाका भया | 
तैसै ही आरोक जो प्रकाश है, तहां यह विशेष है जो नर्तवरका ट्न्तं ` 
है ते नक्तंचर विराव आदि ह तिनिकू अंध दीस है जो प्रक 
ही ज्ञानका कारण होय तौ तिनिकू अथकार ज्ञान वैसै दीय ॥७॥ 
इहा बौद्धमती तफ करै हैः-- जो विज्ञान है सो अर्थं करि उपजै ` 
अर्थेकै आकार होय सो अर्का प्राहक होय, ज्ञानकी अर्थते उत्पतति 
न मानिये तौ विषय प्रति नियमका अयोग ठहै--घटके ज्ञानका घट 
ही विषय रेसा नियम न र्हैर । बह्रि अर्थत उपजना है सो आरोकः 
जो प्रकारा ताम अविशिष्ट है तात ‹ ताद्रूप्य " किये तदाकार होना; 
तिससदहित ही जो " तदुत्पत्ति › किये अथैते ज्ञानका उपजनां ताकैः 
विपय प्रति नियमरूप हेतुपणा दै। ज्ञान ज्ञेयका भिन काठ है तौ 
ग्राह्य प्राहकभावका अविरोध है, तैर ही हमारे क्या है, इहां छक है 
ताका अर्थ--को प्रू जो जाका भिनकार होय सो प्राह वैरं 
होय तौ तावं कहै है--ञे युक्तिके जानने द ते पे कै है 
१ तथा चोक्तम्‌- [वि 
भिन्नकारं कथं आह्यामिति चेद्‌ श्राह्यतां विदुः । 
देव॒त्वमेव युक्विक्षास्तदाकारापैणक्षमम्‌ ॥ १॥ 
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यह जो हेतुपण दै--अर्थकै ज्ञानकी उत्पत्तिकरा कारणपणा रे सो दही 
आद्यपणा हे, कैसा है यह हितुपणा 2 अर्थके आकारकृ ज्ञानम अर्पेण 
करनेयिपे समर्थं है । भावार्थ--जो अर्थकै न्नानका उपजावणापणा है 
सोदही तिस अर्के आकार होना ज्ञानक के रै रती बौद्ध आका 
देते सूत्र करै है,-- 
अतञ्जन्यमपि तत्प्रकारकं प्रदीपवत्‌ ॥ ८ ॥ 

याका अर्थ--जो ज्ञान अर्करि न उपज है तौऊ अर्धका प्रका- 
गक है जैसै दीपक घट आदि अर्थते उपज्या नाही तौ तिनिका 
प्रकागक है तैस जानना । तहा अर्धकरि जन्य नाही है तौऊ ताका 
प्रकागक है रेसा अर्थं भया सो इहा ' अतजन्य › रेसा शब्द है सो 
उपटक्षणर्ूपप दै ताकरि अतदाकार किये अथकार न होय तौऊ 
ताका प्रकालक है रेसा भी प्रहण करना । बहूरि दोऊ ही अर्थमै 
ग्रदीपका दृष्टान्त है जैस दीपकके घटादिककरि जन्यपणा नाही तथा 
तिनिकै आकारपणा होय नाही नौऊ तिनिकू प्रकादौ है तैसे ज्ञानक 
भी है रेसा अर्थं भया॥ ८॥ 

इदा वद्र कै है--जो अर्थत तौ उपञ्या नादी अर अर्थकै आकर 
न भया रेते जानके अर्थका साक्षात्कारीपणा कटोगि तौ नियमरूप टिरा 
ढे काठ्वरत्ता जे पदार्थं तिनिका प्रकाज प्रति नियमका अभाव होरनत 
स्थे ही विन्नान अप्रनिनियन व्रिपय कहिये न्यरि न्यारि नियमरूप त्रिपय 
जाका होय देता न ष्हैैगा देसी वैद्धकी आशका हतै सूत्र कहै दै,-- 

स्वावरणक्षयोपरदामलक्षणयोग्यतया टि प्रतिनियत 
म्भ उ्यचस्थापयति ॥ ९॥ 

याका अर्थ-- अपना आवरण जो ज्ानावरण व्ीरयान्तराय करम 
लाका क्षयोपगम सौ है ठक्रण जाका रेसी जो योग्यता ताकरि प्रति- 
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नियत जो जो जिस ज्ञानका अर्थं होय सो ही विषय ताकू व्यवस्थपि 
हे ! तहा अपना आचरण तिनिका क्य किये उदयका अभाव वरि 
तिनिहीका सत्ता अवस्थारूप उपरम ये दोऊ है रक्षण जाका एसी जो 
योग्यता सो यह तौ कारणरूप है ताकरि प्रतिनियत जो अथं ताहि 
स्थापन करै है--अपना विपय कै है सो जनान प्रत्यक्षप्रमाण है रेसा 
सूत्रम वाक्य जेय है । व्रि ८ दि ' शब्द है सो ° यस्मात्‌ ' अथेमे है 
तातै एसा अर्थं भया जो जातै एेसै है ततिं वद्ध आशका करी थी 
जो प्रतिनियत अर्थकी व्यवस्था न होगी सो रसा दोप नाही दै। 
इहा यह तात्पर्यं है जो तादय किये तदाकारपणा अर तदुत्पत्ति किये 
तिसतै उपजना अर तदध्यवसाय किये तिस स्वरूप अर्थका निश्चय 
ये तीनू कटिपकरि भी योग्यता अवद्य मानने योग्य है, इस विना तीनू 
ही न्यभिचारसदहित है 1 सो ही दिखाइए हैः-- ताद्रप्येके समान अर्थ- 
क्रि व्यभिचार है जो ज्ञान तदाकारपणातै उपने सो जिस पदात 
उपज तिस समान अन्यपदार्थकू्‌ तिसकार क्यो जाने नाही सो पदार्थ 
भी तौ त्तिसही आकार है, यह ही व्यभिचार । वरि तदुत्पत्तिके इन्दि- 
यञआदिकरि व्यभिचार है, इन्द्ियते उपज है अर इद्दियनिकू तिसकारु 
क्यो नाही जानै, यह ही व्यभिचार । वरि तिनि दोऊनिकै भी समान 
अर्थं समन॑ततर प्रत्ययनिकरि भ्यभिचार है, पिठ क्षण जसौ नीकका 
. ज्ञान भया सो दूसरे क्षण सो जान तिस नीर न्ानका उपजायनहारा 
है अर तिस तदाकार भी है अर पछ क्षणका जानकर क्यो जाने नाही 
यह ही व्यभिचार । बर्ुरि ताद्रूप्य तदुत्पात्त, तदध्यवसाय, इनि तीननिकै 
धोका शखकै विँ पका ज्ञान होय तहा व्यभिचार है, काषटके नेत्र- 
विर कामखा रोग था तारं धौला राख पीठा दीस्या तहा धोखा आका- 
रकारि पीठा आकारका ज्ञान उपञ्या । बहवरि जो तदाकार ज्ञान अर्‌ 
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तिस्तका निश्चय भया सो रेता ज्ञानकरि दूज क्षण तैसा ही ज्ञान उपज्या 
सो तदाकार भी है तिसका निश्चयस्वरूय भी हैः अर पटे क्षणका 
पीताकारज्नानकृ क्यो नाही जनि, यह ही व्यभिचार । रेसै च्याङू ही 
प्रकार यह व्यभिचार भया, तात क्षयोपामटक्षणयोग्यता मानना श्रेष्ठ 
हे। उस ही कथनकारि जो बौद्ध रेसै कट्या ताका छक रै ताका 
अर्थ--प्रत्यक्ष जान नि्धिकस्प है ताहि अर्थं रूपता विना अन्य कोई 
अर्थं करि नाही रचे, अर्थख्पता ही प्रत्यक्षरूप निधरिकस्प ज्ञानवूं अर्थकरि 
जोडे है ताते प्रमेयका जानना प्रमाणका फट है प्रमेयरूप होना सौ ही 
ताका प्रमाण है, रसै कहना निराकरण किया जाति समान अर्थनिके 
आकार भये जे अनेक ज्ञान तिनि प्रमेयरूप होनेका सद्भाव है । 
चहरि वैौद्धमती यह सारूप्य मानँ हे सो समानपरिणामरूप समान्य ही 
सारूप्य है सो सामान्यक्र्‌ चल्तुभूत नाही माने है सो अव्तुभूत होय 
सो कहिका सास्प्य 2 ताति यह दही व्ह है जो क्षयोपशमरक्षण 
योग्यता है सो ही विपय प्रति नियमका कारण है ॥ ९॥ 

आग कोई रसा मानै है-- जो अर्थं है सो ज्ञानका कारण है याहीते 
अर्थं ज्ेयख्प किये है रसा मतक निराकरण करै है ताका सूत्रः-- 
कारणस्य च परिच्छरद्यत्वे करणादिना व्यभिचारः १०॥ 

याका अर्थ--जो कारणकै परिच्छेयत्र कहि ्ञेथपणा मानिये तौ 
नेत्रादि करण है तिनिकरि व्यभिचार होयदै, ते कारण तीह जर 
परिच्छेय नाही ह आपकर आप नाहीं जान है । इहा वह कै जो हम 
कारणपणा्ते परिछेयपणा नाही कर ह परिच्छेयपणातै कारणपणा करै 





१ एतेन यदुक्त-- ध 
अर्थन घरस्येनां न हि सुक्त्वाथरूपताम्‌ 1 
तस्मास्पममेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ १॥ 


५६ स्वगीय प° जयचंदजी विरचित- 


ईैजोज्ञेय होय सो कारण होय तौ रेस कहे केशनिका वरूमका आदि- 
करि व्यभिचार होय है सो परै कहा ही था काके मस्तक परि मांछर 
उड थे सो काद्रवं केरानिका द्चुमका द्या सो ते मांछर ज्ञानके कारण 
न भये ॥ १०॥ 

आग अब अतीन्दिय प्रत्यक्ष जो मुख्य प्रत्यक्ष ताहि कटै है-- 

सामग्रीधिश्षेषविन्छेषिताचिसावरणमतीन्द्रिथमलो 
खता संख्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

याका अर्थ-- सामग्री जो द्न्य-क्षेत्र-काठ-भावलक्षणं ताका 
विशेष जो सरवैकी प्र्ण॑ता-एकता मिलना ताकरि दरि भये हँ अखिक 
कृषटिये समस्त आवरण जाके एसा, व्रि अतीन्द्रिय किये इन्द्रियनिवृं 
उुषि वर्ते, बहुरि अरोषतः कहिये समस्तप्रणांकरि विराद किये स्पष्ट 
दसा ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष है ॥ ११ ॥ 

इहां कोर परकै समस्तपणाकरि विरादपणाविै कहा कारण है ? तावं 
कहिये-ज्ञानका प्रतिैध जो कम ताका अमाव कारण दहै हम रेस कर 
है । फेरि पै तहां भी कहा कारण है £ ताक कटिये अतीन्द्ियपणां है 
अर अनावरणपणा है देँ कँ है फेरि प्रे यह मी काहेतै है ? ताका 
समाधानवुं सूत्र कहै हैः 
सादरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबघसं भवात्‌ ॥१२॥ 

याका अर्थ--जो ज्ञानकै आवरणसहितपणां दोय अर ईंद्रियजत्य- 
पणा होय तो प्रतिन॑ध संभवै ताते निरावरण अतीन्द्रिय दोय सो.ही 
मुख्य प्रत्यक्ष है । इहा कोई करै कि अवधि मनःपर्यय ज्ञानका ।ईस 
सूत्रकरि ग्रहण न भया तात यड रक्षण अन्यापक है ? ताक आचारय 
कहै है--रेसै न कहना तिनि दोऊनिकै भी अपने विषयविषे समस्तः 
पणाकरि विशदपणां आदि धर्म संभवे है । बहर रेस मति-शरतज्ञानकै, 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा । ५७ 


अपने विपयवि्े मी विरदपणा नाही है देस अतिव्यप्ति दूपणका भी 
परिहार है सो यह अतीन्द्रिय अवधि, मनःपयय, केवख्वे मेदते तीन 
प्रकार मुख्य प्रत्यक्ष है जाति ये आप्माके सनिधिमात्रकी अवेक्षातै उपने 
है; अन्य इन्दिय आदिकी अक्षा उनिके नाही है । 

इहा मीमासकमती भट्रमताका आदाय ठे करै है,--जो समस्त 
विपयत्िपै विरादका अवभसनेव्राखा ज्ञानकै अर तिस ज्ञानसदित पुर- 
-यकै प्रत्यक्ष आदि पाच प्रमाणका विपयपणाका अमावपणाकरि अमाव 
प्रमाण सो ही भया विपमस्पै ताकरि नष्ट मई है सत्ता जाकी तिस- 
पणातँ कौनकैः मुख्य प्रयक्ष होय है । भावार्थ-- स्का जाननेवाल 
ज्ञान अर सर्वज्ञ ये पाचू ही प्रमाणका विपय नाही--अभाव प्रमाणका 
विपय है त्त अभाव ही सिद्धशेयदै।सोही कहै दै--प्रयम तो 
प्रत्यक्ष प्रमाण है ताका सर्वज्ञ विपय नाही, जति प्रत्यक्षकै तो रूपा- 
दिक नियमरूप जे विपय तिनिविरपै प्रवर्तनपणा है इन्दिय प्रत्यक्ष जो 
विषय सवधद्प हीय अर वर्तमान होय ताही विपय (विरभ प्रवरते है सो 
-समस्तका ज्ञाता सर्वज्ञ इन्द्रियनितै सबद्ध॒ नाही वर्तमान नाही । बरि 
अनुमानक्तै मी ताकी सिद्धि नाही दै, जतत प्रहण किया है संत्र॑घ जनँ 
ठेसा पुरूपकै वस्तुका एक्देग देखनेते दूरववत्तीं स्तवि बुद्धि दोय 
है सो सर्बज्ञका सद्धावतै अविनामावी कार्यङिग तथा स्वमावर्गि हम 
नाही देत है जासि अनुमान करै, जात सर्वेन्रके जाने पटी तिका 
स्वमाव अर तिसका कार्थ जो निसके सद्धातँ अविनाभवीका निश्चय 
करनेका असमर्धपणा हे । वर्हि आगमप्रमाणकरि मी ताकी सिद्धि 
नाही हे । इहा दोय पक्ष--आगम नित्यरूप रिसके सद्धावकू जनाव 
-है कि अनित्य भागम जननि है “ तहा नित्य आगम तौ ताका सद्धा 
-नाही जनाव है ज मित्य तौ अर्थवादरूप है प्रयोजनमात्रकर्‌ कै दे। 





५८ स्वगींय प॑ जयच॑दजी विरचित- 
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अपौरपेय वेद है सो कर्मविरोष जो यज्ञ आदि दयुभकार्यं ताका संस्त- 
वन किये प्ररासादिक ताक विधै प्रवीण रहै सो पुरुधविदोपका जनावन- 
हारा नाही ! पुरूष तौ आदि स्यि है अर नित्य आगम वेद है सो 
अनादि है सो अनादिके आदिमान पुरुपका कहना वणँ नाही । बहुरि 
जो अनित्य आगम स्मृति पुराण आटि है ते सर्वज्नकू साधे है रेस किये 
तौ तिस अनित्य आगमकै ( कू ) भी सो सर्वज्ञका कल्या किये तौ सर्वन्नका 
निश्चय पदिद किया विना ताक प्रमाणपणांका निश्चय नांही होय है, बहुरि 
इतेतराश्रयनामा दोप अवि है, सर्वेजके के पण्तिं तौ तिस आगमका 
प्रमाणपणां सिद्ध होय अर तिस्र आगमकरा प्रमाणपणांकी सिद्धिते सवै- 
जकी सिद्धि होय रेसै इतरेतराश्रयदोष होय । बहुरि असवैन्नका कल्या 
आगमका प्रभाणपणा ही नाही तक सर्थत्रका प्ररूपणत्रिपै प्रबीणपणां 
है रेता कहना ही अतिदायकरि असभाव्य है 1 उरि सर्वन्नसमान अन्यकाः 
प्रहणका असमव उपमान प्रमाण ताका सद्भाव नाही जनि है 1 वरि 
अर्थापत्तिप्रमाण है सो मौ स्वजनका जनावनेवाङा नाही है जतै याका 
अनन्यथामूत वस्तुत जानना है, सो कोई रसा वस्तु नाही जो सर्वज्ञ- 
विना न होय ताकरि अर्थापत्ति सर्थजवूं जनयि ! बहुरि जो वर्मादिक- 
पदार्थ है तिनिका उपदे है ताकरि अथीपत्ति हाय देस किये तैः 
धमे आदिका उपदेश तौ व्यामोहत भी समवै है, जातिं उपदेश दोय 
प्रकार रै सम्यक्‌ उपदेरा, भिध्या उपदेश } तहा मनु आदि ऋषि मये हैँ 
तिनिका तौ सम्यक्‌ उपदेशा है जति तिनिकै यथा्षानका उदय है 
सो वेदमूर है-वेदतै उपज्या है ¡ वडरि वुद्ध आदिका उपदेश दै 
सो व्यामेहप्रवैक है जातै तिनि ज्ञान वेदतै उपञ्या नाही ते--वेदा- 
के जाननेवाङे नाही । ततिं सर्वज्ञ पांचू ही प्रमाणक विषय नाही, 
तहा अभाव प्रमाणहीकी प्रदत्त है ताकरि सर्वज्ञका अमाव ही जानिये 


हिन्द प्रमेयरत्नमाख । ५९. 








है] पाच प्रमाणका तौ व्यापार भावके अदाविर्ैही होय है रेस 
भद्रमती अपने मततका समर्थन कीया | 

अव आचार्यं ताका प्रतिविधान करे है,--प्रथम तौ कट्या जो सर्वै- 
जके प्रत्यक्षादिक प्रमाणका अविपयपणा है सो अयुक्त है जातं तिस 
स्ैन्नका ग्राहक अनुमान प्रमाणका सभव दहै,सो ही कहै है,- कोई 
पुरुप सकर पदाथका साक्षात्‌ करनैवाटा रै जतै तिनि पदार्थनिके 
ग्रहण कारनेका स्वभावपणाके होते सतै प्रक्षीणप्रतिवरवप्रव्ययपणा है, 
मावार्थ-- सुक्ष्म आदि पदार्थनिकू ग्रहण करनेका पुरुपका स्वभाव है 
सौ न्नानका प्रतिवधक कर्मके नाग भये ज्ञान प्रकट होय है | जो जिसका 
प्रहणस्वभावपणाकू होते प्रक्षीणप्रतिबधप्रत्यय होय सो तिसका साक्षात्‌ 
करनेवाखा होय जैसै जाका तिभिर दरि भया ठेसा नेत्र सो रूपका 
साक्षात्‌ करनैवाडा होय, सो इहा तिस्के प्रहणरूप स्भावपणाके 
होतै प्रक्षीणग्रतिनैधप्रत्ययस्वरूप॒विवाठमै आया कोई पुरुप है । 
रेस च्यार प्रयोगका अलुमानकरि सर्वै्रका सद्भाव मीमासककू आ 
चार्यनेँ बताया । बहुरि सकर पदा्थेनिका प्रहणस्वभावपणा कष्या 
सो आत्मावै असिद्ध नाही है जाते आत्माका रसा स्वभाव न मानिये 
तौ मदत सकल्पदार्थका ज्ञान होय रेसे कहनेका अयोग अवि है, जैसे 
आधे पुरपकै आरसेसू रूपकी प्रतीतिका अयोग होय तसै । बरि 
व्याप्िज्ञानकी उत्पाततिके बरत समस्तपदाथैसवरधी परोक्षज्ञानका सभव 
मानिये हीं रै, इहा केवर एक ज्नानकै विरदपणा जो स्पष्टपणा-प्रत्यक्ष- 
पणा ताही विँ विवाद है । तहा आवरणाका दूर होना ही कारण है, 
जैसै धरते आवरण तथा बरफका स्गवरण कोई पदार्थके हौय सो 
आवरण दूर होय तव पदार्थ स्पष्ट दतै तैसै जानकै कर्मका जावरण 
दूर्‌ होय तव ज्ञान स्पष्ट प्रगट है । बरहर प्रे है--जो प्र्षाणप्रतिब- 


-8&० खर्गाय प° जयच॑दजी विरचित- 





धग्रत्ययपणा कैसे है 2 ताक्रा समाधानकरं प्रयोग कौ हैः--दोप अर 
आवरण को$ पुरम भै मूत नाश होय है जति इनकी हानि बधत 
वधती देखिये है सो जाकी वधती हानि है सो कोई विप मूरते समस्त 
भी नाक होय है, जैसे अपनिके पुटका पाकौ दूर भये हँ कीट अर 
काठिमा आदि अतरग वहिरग दौऊ मर जक रेस सुवर्णे चुद्ध होय 
है तैस ही वधती वधती हानिरूप दोप अर मावरण रहै, रसा प्रयोग 
जानना | वहुरि षिवा आया जो जान ताकि आवरण कैर सिद्ध है 
जलै प्रतिपेष है सो विधिूर्वक है 2 इहां किये है--विवादमे आया 
जो ज्ञान सो आवरणसदित है जाते अपने विपयकू अविदादपणाकरि 
जनावनहारा है जैसै रज करि तथा धूम बरफ़ आदि करि पदाथ जतरित 
होय है आच्छादित होय है तै है। व्रि कोई कहे आत्मा तौ अमूर्तीक 
है सो अमूर्तपणातिं भावरणका अयोग्य है ? सो रेस नाही है, चे्न्यकी शक्ति 
अमूतीक है तौऊ मदिरा तथा मांचणा कोद आटि करि याकै आवरण 
होय है । कोद कटै मदिरादिकरि तै इन्दियकै आवरण है तौ रेस भी 
नाही है जतं इन्दिय तौ अचेतन है सो आवरण भये मी अनावरणा 
समान ही है वरि स्मरण आदिका प्रतिवेधका अयोग होय, मतवााके 
- स्मरण नादी है जो इंदियहीकै आवरण दोय तौ मदोन्सत्तकै स्मरण 
केसे न होय । वरि मनके भी आवरण न किये जात आत्मा विना 
अन्य मनका निषेध भँ करेगे ताति अमूतिककै आवरणका अभाव 
नाही है । तातै तद्रहण स्वमावपणा होत प्रक्षीणप्रतिवेध प्रत्ययपणा 
हेव है सो असिद्ध नादी है । व्रि यह हैतु विद्र मी नाही है जति 
विपरीत जो विपक्ष आत्मके सूल्मादिप्रहण स्वभावका अभाव 
ताविपें निश्वयस्वरूप जो अविनामाव ताका अभाव है। बुर 
यड हेतु अनैकान्तिक मी नाही है जातै एकदेशकरि तथा साम- 


दिन्दी प्रमेवर्नमारा । ६१ 
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यकरि विपक्षकै विपै इत्तिका अमाव है । बहार काठात्ययापदिष्ट 
मौ नाही है जात यार्त विपरीत अर्थका स्थापनेवाखा प्रत्यक्षप्रमाण 
तथा आगमप्रमाणका अभाव है । बद्ररि सत्मतिपक्ष भी यह रैतु नादी 
हे जात इसकां प्रतिपक्षसाधनेका हेतुका अभाव है । 

इहा मीमासक कहै हे--जो याका प्रतिपक्षका साधनका अनुमान यह 
है ताका प्रयोग-विवादमै आया जो पुरुप सो सर्वज्ञ नाही है जात वक्ता 
हे, पुरुष है, हास्तदिकसदहित है रेस तीन हैतुते पुरुष सर्वज्ञ नाही जै हरेक 
गढ चार्ता पुरुप सवेज्ञ नाह तै £ ताका समाधान भाचायं कर रै,-- 
जो यह कहना सुन्दर नाही जाँ वक्तापणा आदि तीन हैत कदेते 
स्माचीन भटे हेतु नाही । इहा तीन पक्ष प्रिये, जो वक्तापरणा कट्या 
सो प्रत्यक्ष-अलुमानतै विरुद्ध अ्थंका वक्तापणा कट्या करि अविरुद्ध अर्थका 
वक्तापणा कष्या कि वक्तपणा सामान्य कल्या इनि त्तीन सिवाय चौथी 
गति नाही है । तहा प्रथमपक्ष तौ न वणौ है यके तौ सिद्धसाध्यपणाका 
प्रग हि जात प्रत्यक्ष अनुमानत विरुद्ध अथै कहै सो सर्वज्ञ काहेका 2 
वहारं दूसरा पक्ष क्या सो यह विरुद्र है जाते प्रत्यक्ष अनुमानत विरुद 
अर्थं कटै सो रेसा वक्तापणा तौ ज्ञानके अतिरायविना न बणे जमे 
ज्ञान वहत दोय सो ही वक्ता सत्यवादी होय । बहुरि वक्ताप्रणा सामान्य 
हेसो भौ पिभृक्षतै अविरुद्ध है । ताते प्रकरणगोचर जो साध्य असवे- 
कृपणा ताक साधनेविै समर्थं नाही । ज्ञानकी बधवार होते वक्तापणाकी 
हानि दील नादी, उदा जानकी वधवारीवाके वचनकी प््ततिकौ 
वधवारीका सभव दे । इस ही कथनकरि पुरुपपणा हेठ भी निराकरण 
क्षिया! पुरपपणा दीक जो रागदिदोपदूपत होय तौ सिदध साध्यता ही है 
ताक सर्मृ्पणाका अभाव सिद्धदही है अर्‌ रागादि दोपकरि दपि 
नाही होय ती हैतु विरुद है, वीतराग विज्ञान आदि गुणनिकरि शक्त 
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पुरपपणाका सर्वज्ञ विना अयोग है । बहुरि पुरुपपणा सामान्य है सो 
-सन्दिग्धविपक्षव्याइत्तिक है असर्वज्ञपणाका विपक्ष सरथज्ञपणा सो कोई 
-पुरुपमे होय भी ताते विपक्षतै व्याद्त्ति संदेदरूप है । देस सकर पदा- 
थका साक्षात्कारीपणा कोई पुरपकै सिद्ध होय है इस अनुमानत यातत 
पाच प्रमाणका विपय सर्वज्ञ नाही रेस कहना अयुक्त है 1 

बहुरि असरबज्ञवादी कै है--जो इस अलुमानविपे सामान्य सर्व्पणा 
सिद्ध भया सो यह सरवज्पणा अरहंतकै है कि अन्यक है ? जो कहोगे 
अन्य जे बुद्ध आदि तिनिकै है तौ अरहंतके वक्य अप्रमाण ठरे 1 
बहुरि कटोगे अरह॑तके दै तौ आगम करि साम्य॑करि अथवा सखशक्ति 
-कहिये अविनाभावी रिगिपणा ताकरि अथवा ताक्रा दष्टन्तका अनुग्रह 
कारि तिस हेतुतै अरहतकौ सर्वज्ञ जाननेका असमर्थपणा है जात हेतुक 
अन्यपक्ष जो चुद्धादिक तिनिविधे भी समानदृत्ति है, जेसे हेत॒तै अर- 
इतकै साधिय तैसे ही बुद्ध आदिक भी सिद्ध होयगा । रेसै असर्व॑- 
-ज्ञवादी मीमासक आदिक कर| सो यह कहना भी तिनिकै अपने 
घातके अर्थि छृत्य कृहिये करतूति तथा शच्नविशेप तथा मारीका उठा- 
वना है जति रेत पूना है सो तौ सरवज्ञसामान्यका माननेपूर्वक है 
सो सवैज्ञ सामान्य मान्या तव॒ अपनी पक्षका घात भया | अरजो 
सर्वजञसामान्य न मानिये तो काहूहीके सर्वज्ञपणां नाही है रेस टी कहना। 
हरि प्रसिद्ध अनुमानविपै मी इस दोषका सभवकरि जातिनामा दृष- 
णप उत्तर होय दे, सो ही कदि हैः- नैर काट्रनै अनुमान किया 
जो शब्द नित्य है जाते प्रत्यभिज्ञानकरि जान्या जाय है, रे कह्तं 
जातिवादी कटे है--राब्दकू व्यापकरूप नित्य साधिये है कि अन्याप- 
करूप नित्य साभिये है 2 जो अन्यापक्प नित्य साधिये है तौ व्याप- 
पणा करि मान्या जो शब्द्‌ सो किष् भी अर्थकर पुष्ट नाही करै हे 
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न्यापक माननां निरर्थक ठहरा, मीमासक इब्दकृ व्यापक माने है । बुरि 
ग्यापकरूप शाब्द नित्य सधिये तो आगमकरि अथवा सामर्ध्यकरि 
अथवा अपनी शक्तिकरि तथा दश्टन्तके अनुप्रहकीरि ग्यापकपणा नाही 
निश्चय होय दे जति अभ्यापकर नित्यपक्षविपै भी याकी समानदतति है, 
तात जाति-उत्तर दोय है | दोज पक्षत्रय प्रन उत्तर समान होय जाय 
तहा जातिनामा दपण हय ई । देसे पुत्रं सरवहञका स।धनरूप दैत कट्या 
सो निर्दोष दै ततिं सर्वज्ञ सिद्रहोयदै। वहि जो अभावप्रमाणकरि 
सरव्ञकी सत्ता प्रासीभूत करी कही सो भी अयुक्त ९--तिस सर्वज्ञका 
ग्रहक अनुभानप्रमाणका सद्रा् रोति पाच प्रमाणका अभाव हे मूक 
जाका रेसा जो अभाव प्रमाण ताकी उत्पत्तिकी सामप्रीका अयोग है 
जातिं हे मीमांसक ¡ तेरे दी मतम रसा कहा ताका शक दै, 
ताका अर्थ--वस्तुका सद्रावकू्‌ प्रण करि बहुरि ताका प्रति- 
योगी यादि करि इन्दिथनिकौ अयेश्षारहित मनसवैवी नासति- 
ताका ज्ञान उपनै है अन्यग्रकार माही उपमै रै । रेसै होते तीनकार 
तीन टोकल्रूप जो वस्तु ताका सद्धावका प्रहणविपै के काठ कौ 
ष्रि प्रहण प्रिया जो स्न ताका सरण होते कोई क्षेत्र काठविै 
ताकी नाप्िताका क्चानख्प अभवप्रमाण युक्त हेय है, अन्यभरकार्‌ नादी 
ह । सो कोई छस्य सर्वजन तीन जगत तीनकाटका ज्ञान नाह 
वणे र त्ष सरवन अतीन्दियका ज्ञान न दोय दै, यह सवणपणां चेत- 
न्यका ध्म है ता अर्तन्दरिय रै सो भी असप्ज्ञ जनका विपय नादी 
द ह्च अमावप्रमाण चैत उदयत प्रतत होय । असरत पुष्यके तिक 
स्के अभावकी उपनायक साप्ीका संभवा जाव हे । हरि 





१ गरदीत्वा वस्तुसद्धचं स्मत्याच परतियोगिनम्‌ 
मानखं नास्तिताक्षानं जायतेऽश्चानपेक्षया ॥१॥ 
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जो असर्वक्ञकै सर्वकार सर्वकषेत्रका ज्ञान मानि सर्वज्ञके अभावका उप- 
जनेकी सामग्री मानिये तौ रेस जानर्नैवादहीकै सर्ज्ञपणा टहर्या 1 
वरि कहै-- जो इस क्षेत्र काटे सवै्का अभाव साधिये है तौ युक्त 
नाही यामे सिद्धसाध्यपणाका प्रसग अवि है कोई क्षेत्र काठ्की पेक्षा 
सर्वज्ञका अभावं सिद्धं हयी है, सिद्धकू कहा साधिये 1 तातं मुख्य जती- 
द्दिय्ञान समस्तपणाक्रिं विद एसा सिद्ध भया । 

वहुरि सर्व्नका ज्ञान अतीन्द्रिय है तातते अपचित्रका देखना तिप्तका 
रसका आस्वादन करनां रेस्ता दोप भी निराकरण भया, अ्चुच्यादिकका 
देखनां रसका आखाद करना दोप तौ इन्दियन्नान अपेक्षा क्या है, 
वीतरागकै यह दोप नाहीं | 

नरि प्रक है-- जो अतीन्द्रियज्ञानके. विशदपणा कैर है; हम त्तौ 
नेत्रादिकतै स्पष्ट ज्ञान होता जनँ है । ताका समाधान;ः-- जैस साचा 
स्वप्रका ज्ञानकै तथा भावनाका ज्ञानकै विरादयणां है तैसे इन्दियनि 
विना भी विशदपणा जानना, जाते देखिये है--मावनाके वर्त दूर्‌- 
देशा अन्यदेशावर्ता वस्तुकं विशद जानिये है, जैस कष्या रै ताका शक 
हे; ताका अथै;ः--कादू कामीजनकू वदीखनेमे दीया सो कहै हैः- 
देखो ¦ यह गुप्त आछायां जुख्या जो वंदोखानांका घर तहां एेसा 
अंधकार जो सूक अग्रभागकरि मी मेया न जाय तहा मेरे नेत्र मीचि- 
करि मै वैठा तोऊ तिस द्लीका मुख मोक प्रगट दसै है । एसा काहू 
कामीका वचन है सो रेसे बहुत उदाहरण रै । इन्दियानिके संव॑घ विना 
केवर मनक ही द्वारा विशाद--स्पष्ट परतिमास होय है, रेस मीमासकवं 
तो उत्तर दिया | 


~~~ ------------------- 


१ पिहिते कारागरे तमसिच स्ीमुखाग्रडु्ेशच । 
मयि च नि्मीितनयने तथपि कान्ताननं व्यक्तम्‌ ॥९॥ 


ए 
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अव इहा नैयायिक वोर है,--जो सर््ञपणाकी तो सिद्धि भई 
परंतु आवरणके अभावते सर्र्नपणा है यह नाही वणै है, जरीर्‌ इन्दिय 
खोक आदि ये कार्यं ह तिनिके निमित्तपणाकरि सर्व्नकी सिद्धि हेय 
दे । बहुरि इदा गरीर आदि कार्यनिका होना बुद्धिवान पुरूपकरि कि 
होय है मो असिद्ध नाही हे जति अनुमान प्रमाण आदिकतै इह नीकै 
परसिद्ध होय, मो ही करिये हे, ताका प्रयोग करे है- नाही नियमे 
अये-विवादमे अयि ञे प्रृविवी परैत वृक्ष गरीर आदिक सो कोई 
वुद्धिवान पुर्पके सचे है निम हैतुक है जरति ये कार्यरूप है कार्य होय 
सो किया निना होय नाही } वरहरि इनिका उपादान अचेतन दै। 
बटर ऽनिका संनिवरेण किये आकाराटिकी रचना सो भके प्रकार दै 
ठेते आकाराद्रिक वुद्धिमान पुस्प त्रिना होय नाही जैमै व्र आषटिका 
वनावनेवादा कारीगर तिनिकी य्रथाघ्यान रचना बनव तैकतैये भी 
कारन व्रनाये र । बहुरि आगम भी तिस सर्थ्नका प्रतिपादक सुनिये 
है, सो येका थचन दै व्रियतशक्षु › किये सर्वं तरफ जाकर नेत्र 
दै समस्तकृ प्रेस है, ‹ उत विदधतो मुल.) कल्ये सर्वं तरफ जाका 
मुव है, व्रि ‹ बिद्धतो वाट › कहिये सर्वै तरफ जाका भुजानिका 
भ्यापार है, त वि्बत पात्‌ ' कदिये सर्व तरफ जाके पग हँस 
ग्यापवः है, बहि ‹ सवादरम्या धमति › किये पुण्य पापते सर्व जेदे 
है-- सर्व प्राणीनिकै पुण्य पापका सयोग करे हे, एसा ्सपतत्रः यावा- 
भूमी जनयन्‌ देव एक.', किये एक देव ईर है सौ पृथिवी आकारां 
परमाणृनिकरि उपजावना सता वर्त है । बहुरि व्यास्षकां कचन रेसा 
१-बिभ्वतश्चश्ुखत विच्वनो छखो विद्वतो बाहुरुत विदवतः पात्‌ 

सम्ध्या धमति सम्पतत्रेयौचाभूमी जनयन्‌ देव एक ॥ 

हि प्र, ५ 
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हेः--ताका' शोक है ताका अर्थ,--यह जतु किये जीव सो अज्ञानी 
है आप ही आपके सुख दुःख करिवेकू मसमर्थ है यात ईदवरका परेरा 
इमा स्वगे तथा नरककू गमन करे है | बहुरि ेसै भी न कहना जो 
अचेतन जे परमाणु आदि कारण तिनिहीकीरे का्येकी निष्पत्ति होय 
है ताते बुद्धिमान कारणका अनर्थकपणा है जति अचेतनकै कार्थकी 
उत्पत्तिविपै आपीत व्यापार करनेका अयोग है-- जड़ आप ही कारव 
करि सकै नाही, जैसे कोलीके राछ वेम तुरी अर ततु इनिते भापहीतै 
चल्न वर्णै नाही कोटी पुरुप व्यापार करै तब वणे | हरि रेत 
चेतनके भी अन्यचेतनपूक कार्य करना नाही है जात याति अनवस्था 
अयि । ईरवर है सो सकर पुरषनिरे बडा है समर्थ है अपिद्छयकी 
इदं प्रात है, सर्वज्ञवीज किये जगत्का कारण सर्श्ञ सो ही वीज 
हे । रि ड कम विपाक आदाय इनिकरि अपरामृष्ट हरित दै । 
बुर अनादिभूत अविनाशी ज्ञानका संमव जक है, रे ही पैतेजस्नि 
क्या है-ेश किये अविद्या १ अस्मिता १ रागद्रेष १ अमिनिवर 
१, तहा अविद्या तो विपरीत जानना सो दै, बहुरि अस्मिता कषये 
भहकार, रागहेष कंिये सुख-दुःख तथा ताके साधनविषै प्रीति- 
शप्र, मभिनिवेश कहिये पना ईखरपणाका भगका भय, ये तै दके 
विष । बहुरि कर्मं किये धर्म-अधर्मके साधन यज्ञ अर ब्रहमहत्यादिक। 
वहरि विपाकं किये जाति आयु भोग, तहा जाति देव मनुष्य आदि- 
९-अक्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 

दैश्वरमेरितो गच्छेतस्वी चा श्वभ्रमेव वा ॥ १ ॥ 

२ यदाह प्रतज्ञठि,-- 

डेरकमैविपाकाशयैरपराखषएः पुरुषः सर्वज्ञः 

स पूवेपामर्पि रः कारेनाविच्छेदादिति 1 


हिन्द प्रमेयस्त्नमादा । &७ 


पणा, आयु किये आयुवछ, मुख दु.खका मोगना सो भोग ये विपा- 
चके विङोप । व्रि आगय किये निदृत्ति ताई जो माव खाग्या रहै से 
देसे भावनिकरि सर्व पुश्प स्पित नाही है । सो स्वं ही विँ गुर है 
चडा है कार्करि जाका विच्छेद नाही है, रेसै परतजच्किं वचन दहै । 
चरि अवधूत जो सन्यासीनिका आचार्यं ताके देसे वचन है, शीकका 
सर्थ,--दे भगवन्‌ | एते विगेपण तेरे ही रै, प्रथम तौ जो काट्रकरि 
हत्या न जाय रेसा रेच्य तेर ही है, वरि स्वभावहीतै विरागता तेरे ही 
हि, वर्हि स्वभावत उपजी तृत्तिता तेर ही है. वहुरि इन्धियनिका वच 
करना तेरे ही है, वह्रि अव्यन्तसुख तेरे ही है, बहुरि आवरणरदित शक्ति 
तेरे ही है, वरि सर्वविप्रथका जाननहारा जानकर ही है रेसा अवधरूतका 
चचन है! रसँ इद्र सर्वते वडा है तातै कार्यके करने अनवस्था नादी 
हे। वृहुरि तहा $दवरकी सिद्धिकृ कार्यत्रनामा हैत है सो असिद्ध नाही 
दे, अवयवसहितपणाकीरि कार्त्वकी सिद्धि है जो अवयवनिकारि सहित 
होयसो कार्थटहैसो किया ही होय | बररि यह हेतु विग्द्र भी नाही 
रे जाति याकी विपक्ष जो विना किया होना तावि इत्तिका अमा दै। 
चरि अनिकान्तिक मी नाही है विपक्ष जे परमाणु आदि तिनि वि 
याकी अप्रवृत्ति है, परमाणु आय कार्यं नाही | बहुरि प्रकरणसम भी नाही 
हि जाति प्रतिपक्षकी सिद्धिका कार्ण जो अन्य हतुं ताक्रा अमाव ह । 














म--रेश्वर्यमप्रनिरदन सदजो विसग- 
स्त॒तिर्निंसगैजनिता वरितेन्द्रियेषु । 
आत्यननिकर स्ुखमनावरणा च शक्ति- 
क्लीन च सैविपयं भगवस्तंवेव ॥ 
हप्यवधूतवचनाच् । 
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बर इहा कोई कदै-- याका प्रतिपक्षका साधन हेतु रै, ताका प्रयोग 
-- तलु आदि बुद्धिमान हेत॒क नाही है जाते देख्या है क्तौ जाक 
देसा ज प्रासाद आदिक तिनिते यह तनु आदि विरुक्षण है, प्रासाद 
आदि सारिखि नाही, जैस आकारा आदिक दै, रेस याका प्रतिपक्षका 
हेतु है तलु आदिकके अकतार सि रै, ताते कायत्व हेतु प्रकरणसम 
है। ताकू नैयायिक कहै दै-यह कहना अयुक्त दै जाते इस हेतुक 
असिद्धपणा है, सन्विशविरिष्टपणांकरि प्रासादादिकते समानजाती- 
यपणाकरि शरीरादिकका उपरम है जैसे प्रासादादिकका आकार रचना- 
विशेष है तैस ही शरीरादिकका आकार ठेसा ही स्वना विरो दै। 
बरि कहोगे जैसा प्रासादादिकविषै संनिवेराविशेप देखिये रहै तेसा 
तलुदारीर आदि विषै नाही तौ सर्व ही एकसे स्वस्वरूप तौ होय 
नाही कोम किच्छ विरोष होय कौर्म विद्र होय 1 अतिशय- 
सहित सनिवेश होय सो सतिशय कतारं जनवि है, जैसे प्रासा- 
दादिक, जो प्रासाद सुन्द्र वणौ तब जानिये चतुर कारीगरने वणाया 
हे \ बदरि कोईका तौ कर्ता दृष्ट है--जानिये है फलान बनाया है 
अर कोका कत्ता अदृष्ट है जाण्या न पदै है तो इनि दोऊ रतिते, 
ततौ बुद्धिवानका किया अर बुद्धिवान न किया स्वयमेव है रसा सिद्ध 
होय नाही । मणि मोती आदटिका कत्त कोन्नँ देख्या ये खयमेव भये 
ठहर है, देसे सनिवेदाविरोप हेतु सिद्ध हे । इस हौ कथनकरि अचेतन 
उपादानपणां आदि हेतु भी दढ किया] रसँ बुद्धिवान हेतुक तनु 
आदि है एसा भरे प्रकार कल्या वा व्ण है । इस ही हेतुत सर्वजञ- 
पणा सिद्ध होय है | रसै नेयायिकनै अपना मत दृढ किया | 

ताका समाधान आचार्यं करै हैः-जो यहु कहना असुमानरूय 
सुद्रा करनेकू घनकरि रहित दरिद्रीके वचन है जातै कार्थ दि हेतु 
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कहे निनिके असम्यक्‌ देतुपणाकरि तिनि रेतुनिकरि उप्ज्या जानकै 
मिध्याल्यपणा दै, सो ही किये हैः--पह कायत्ननामा हेतु क्या 
सा याका कहा सवर्प ह, स्वकारणमत्तापमवायस्यशूप कार्यत्व दै, 
कि सभूता भावि है, परि भक्रियाठर्शाकिं कृतवुद्भि उत्पादक- 
पणा ह, फि कारणके व्यापात्क अनुक्रिधायीपगा है इनि सिवाय 
गतिका अभाप है, दने चार प्न एृथियि टै । तहा आदिका 
प्त करेगा ता योगौश्ररनिके समस्त कमैका नाशनामा जो कारय 
ता भी का्यत्यपन्नम हीर तावितरै कार्यत्नामा हेतुकी अप्रदृत्ति है 
यान दनु भागासिद होयग। | ओं हिनु पक्षके कोई देशय न व्ययि सो 
मगानिद्ध कधि | सो उत्त कर्मका नागतरिभे स्वकारणसमवाय भी 
नि! अर नत्तासमवाय भी नाही । चेस्नुकी सत्ताम्‌ एकता होय सी तो 
सन्तानमवाव किये, व्रि वस्ुके कारणनू एकता होय सो सघका- 
रणनमताय कल्य ¡ सो क्मका नाग प्रघ्वसनामा अभावख्रम्दप है 
से यामे मत्ता नी नादी अर समवाय भी नाही जात सत्ता तो द्रव्य, 
युण, क्रियाकं आव्रार मानिय है, बहुरि समवाय रव्य, गुण, कमै, 
सामान्य. मिप, उनि पाच पदाधमं वरतरनेवाला मानिये है यह नेया- 
पिक-यगेपरिकका मन दे] तहा पुष्पी, अप, तेज, वायु, आकाच्र, दिगा 
सन्मा, काट, मन, ये नव तौ द्रव्य म्नि है| बहुरि बुद्धि, सुख, 
दख, इच्छा देष, प्रयत्न, सस्कार, धर्म, अर्म, रूप) रस, गध 
स्प, सल्या, परिमाण, परथक, सयोग, विभाग, प्रस्व, अपरप्व, गुरुत्व, 











१-सत्तानू पल्लुफ़ एकना ष्टोम सो ती सत्तासमवायस्वहप कायं वस्तु दै बहुरि 
चस्ते कारणमू सत्ता$ एक्ता दोय सो स्वकारणमत्ताक्षमवायस्वकूप कार्य हे 
पेम दौञमे ही कष्िये, वध्ुभ वा वक्षुके कारणम सत्तासमयाय मान्या यातं 
सत्तासमवायठक्षण काया स्वकूप माने ह 1 
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दरवत, स्मेह, शब्द, ए चैौईस गुण मान है । बहुरि प्रसारणं; ° आकु 
चन, उत्क्षेपण, गमन, आगमन, ये पांच कर्म मानें ह । परः सामान्यः 
अप्र सामान्य ये दोय प्रकार सामान्य मानै है | विष उनेक ईै.सो 
इनिमै अभाव नाही ! अभावनामा सातवां पदार्थ न्यारा हे । व्रि कहे 
जो अभावका परित्याग करि इहा भाव टी विवादाघ्यासितकरि पक्षः 
किया है ताति तुमनै दोप वत्ताया सो इहा नाही प्रवेद करै है. ताद 
कहिये-- जो अमाववूं काका पक्षे न रीज्यि तौ .सुक्तिके "अर्थी -\जे 
मुनि तिनिकै ईश्वरका आराधनां अनथक ठहेगा जात तिस.कवर्मनाराके 
कार्यविर्षै ईश्वरका आराधना किदं करनैवाखा नाही । बहुरि यह' सत्ता 
समवाय कार्यका स्वरूप मानना विचार किये सैकडां प्रकार ख॑ञ्या 
जाय है तात कायैत्व हेतु स्वरूपासिद्ध है, जात सो सत्तासमवाय "पदार्थ 
उत्पत्ति भये होय है कि उपंजते संतेक होय है ? जो कैगा उत्पत्ति 
भये होय है तौ तहा मी पृचिये जो छतेनिकै होय कि अछतेनिकैः;१:. 
जो करेगा अणछतेनिकै होय है तो गदहके सीग॒ आदिक भी 'सत्ता- 
समवायका प्रसंग अवेगा । बहुरि कहैगा जो छते पदार्थनिकै . दोयं 
है तौ तहा पिये जो सत्तासमनायतै रोय है कि आपीतं होय है 
तहां प्रथम सत्तासमवायतै कैग तौ अनवस्थाका परसग अतिगा, ज्व" 
पहर प्रया था जो छते पदारथकै होय है कि अणछतेनिकै सों हीः 
बिकटप पेरि पृषिये तज अनवस्था चरी जाय } बहुरि कहैगा' पदार्थ 
निके आपीतं सत्तासमवाय है तौ जुदा सत्तासमवायकां माननी अं 
नथक हे । बहुरि दूजा कै जो पदार्थं उपजते संतेनिकै सततासमाथं 
हे जतं पदर्थनिकी निष्पत्ति अर संबंध इनि दोउनिकै एक काणां 
का ॐंगीकार है तौ पूषि जो यह ॒सत्तासंब॑घ है सो , उत्पाद: मिन 
है करि अभित है१जो कहैगा भिन्न है तौ उत्पत्तिके असस्वतै ~< 
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शेय भया तौ उत्पत्ति अर अभावकर मेढ कैतै भया । वरर कैगा 
उत्पक्निकीि सहित वस्तुकै सव्य है ताति उत्पत्ति भी तैसा नाम पावै 
तौ ठेसा कटना भी मूर्ख॑पणाकरि ही है जते इद उत्पत्तिका-सत्वका 
विवाद है तहा वस्तुक सत्व कहना कव न वणैगा । बहुरि यै 
इतरेतराश्रयटोप अविगा, चस्तुविर्मे उ्यत्तिका सच होत तिस ही काठ 
भया सत्तासव्रधका निधय होय अर तित्तका निश्वय होय तव ही तितत 
वस्तुके सच्वकरि उत्पत्तिका सत्यका निधय होय रेसे इतरेतराश्रय होय 
है ] बहुरि इम दोधके दूर करनेकी उच्छाकरि उत्पतिकै अर सत्तासंवर- 

धके एकता मानिये तै सत्तासव्रघ ही कार्यत्व भया ताति बुद्धिमानहैत- 
पणा तनु आदिक होते आकाग आदिकरि हेतु अनैकान्तिक भया जति 
आकाग आदिविभै सत्तासवव तौ है अर कार्यपणा नाही | नित्यव- 
स्नुकै कार्यपणां होय नाही तति बुद्धिमानहेतुकपणा भी नाही । रेस 
सत्तासमवाय ती कारयत्र नाही तैसे ही स्वकारणमवध भौ कार्यत्व नाही, 
जो चर्च सत्तासव्रधमेरैसोदहीडइहा मी टगावणीं | व्हरि कहैजो 
स्वकारणस्तमवाय अर सन्नाममवाय ठोऊ सवरव कार्यलदहैतोसोमी 
युक्त नाही है, तिनि सत्रधनिकै भी कदाचित्‌ काठ होत तौ समवायकै 
अनित्यताका प्रसग आवे जैसे घट आदिककै अनित्यता है तैसे, 
घुरि सदाकाछ कँ तौ सर्कार तिस कार्यपणाका उपल्म क- 
दिये प्राप्ति नाका प्रसग अधि | वरररि इहा करै जो वस्तुनिके 
उत्पादक कारणानिकी निकटरता न होय तत्र समवाय न हीय 
यति सर्थकार उपरभका प्रसग न अवि तौ तहा प्रचिये है--वस्तुकी 
उत्पत्तिके अर्यं तो कारणनिका व्यापार है अर उत्पाद स्वकारणसत्तास- 
मघायस्छरूप रै सो यह सर्वकारे ही, रैसै तौ कारणका प्रहण अन- 
धक ही है| बह्रि कटै जो वस्तुकै कारणका ग्रहण उत्पत्तिके अर्थितो 
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नाही अभिन्यक्तिकै आर्थं हे, सो यह भी कहना वार्तामात्र ही है-- 
घस्तुके उत्पादकी अपेक्षाकीि अभिव्यक्ति कनां बणे नाही, वस्तुकी 
अपेक्षा अभिव्यक्ति किये तौ तातरिपै कारणके आवन पह मी काय- 
वस्तुका सद्धावका प्रसग अविं है । व्रि उत्पादकै असमिव्यक्ति भी 
असमवल्प है जाति स्रकारणसत्तासंवैध है र्षण जाका एसा जो उत्पाद 
ताकै घस्तुके कारणके व्यापार पहर सद्धाव होत व्तुका सद्वावका 
प्रसंग आवि है जति वस्तुक स्वका सो ही रक्षण इहां है ¡ सो पठे 
सत्‌-रूप होय तके ही कोई कारणकरि आच्छादित होय ताकी अभि- 
न्यजककरि अभिन्यक्ति होय, जेस घट आदि वस्तु अधकारकरि आ- 
च्छादित होय तव दीपक आदि अभिव्यंनककरि ताकी व्यक्ति होय तैस 
इहा भी जानना ! तात अभिव्यक्ति आर्थं कारणका म्रहण करनां युक्त 
नाही । तात खकारणसत्तासंब॑ध तौ कार्यत्र नाही है । 

वहुरि अभूत्वा मावित्वनामा दूसरा पक्ष है सो मी कार्यत्व नाही है 
ताके भी विचारका सहवापणा नाही है, परीक्षा कयि अयुक्त ही है जरत 
अभूत्वा मावित्वपणा हे सो पहठे न होय करि आगामी होय ताक कटिये है । 
सो भिन्रकारूविषे जो दोय क्रिया ताका आधारभूत जो कर्ता ताकै सिद्धि 
होत सिद्धि होय है जातै अतीतकाक्वाची जो क्त्वा, प्रत्यय तदन्तपद- 
कारि विरोपित जो बाक्यका अर्थपणा तिसरूप है, जैस भुक्त्वा व्रजति 
इत्यादि वाक्याथ है 1 कोई पुरुप भोजन करि चछ है, तहा । भुक्तवा 
ठेसा तौ अतीतकारु भया ' पीछे च्छे हे › सो यह भावीकाठ है सौ 
इहा दोऊ काल्विधै क्रिया दोयका माधार पुरुप है सो इहां कार्यलविषे 
ˆ भवन अमवन › किये होना न होना रूप जो दोय क्रिया ताका 
आधारभूत एकं कत्तीका अनुभव नाही है जाते अभवनका आधारवै 
अविद्यमानपणाकरि अर भवनका आधारे विद्यमानमणाकरि भाव 
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अभावषका एकं आश्रयकै विरोध है, भावाथ--कार्य है सो मावस्वरूप 
ही है अभावघ्ठख्प नाही है । अर जो अविरोध मानिये तौ तिनि 
दोऊनिके पयीयमात्रकरि ही मेद आध वस्तुमेद्‌ नाही अवि । अथवा 
कोई प्रकार अभूत्वा भावित्व है सो कार्यत्वका सखलूप रोह तोऊ 
तनु आदिक सर्बेविधै नाही माननेतै हेतु भागासिद्ध दोय है जात हमरि 
पृथिवी पर्वेत समुद्र उयान आदि पहखी न दोय करि होते नाट मा- 
निये है जात हमरि नैनीनिके परथिवी आदिका सदाकाट अवस्थान 
-मानि है | बहुरि कहे जो परथिवी आदिक अवयवसहितपणाकरि आ- 
दिसहितपणा साधिये है सो रेसा कहना भी विना सीसेकारि कल्या 
दे, जति इहा दोय पक्ष पूथिये, अवयत्रनियिपै अवयर्वकी प्रदृत्तिते दै 
कि अवयवनिकरि आरभिये है यति है 2 इनि दोऊ ही पक्षनिविैं 
अवयवसहितपणाकी अनुपपत्ति है ¡ जो प्रथम पक्ष सीजिये तौ अव- 
यवसामान्यकरि अनेकात टै जातै अवयवसामान्य है सो अवयव 
निवि वत्त है अर कार्यं नाही दै । बहुरि दूसरी पक्ष जो अवयवनि- 
करि अवयव्री आर्भिये ह तौ साध्यते अव्रिशिश है जाते आदिसहित- 
पणा साधिये टै मो रही अव्रयवनिकरि आरभिये है रेसा हेतु कट्या 
यामे साध्यते विहेप कहा भया। बहुरि करै--जो यह सनिवेग दहै आ- 
काररहप रचनाकििप है सो ही सावयवपणा है सोही घट आदिकी ज्यों 
पृथिवी आदिविधै पाइप है यत्तं अभूत्वा भावित ही किये है सो 
रसै कहना भी सुन्दर नाही, सनिवेशके भी विचारका असहपणा है-- 
परीक्षा कयि वणे नाही है } इहा दोय पक्ष प्रिये, यह सनिवेशा है 
सो अवयतव्रानिका सध है कि रचनाका विगेष है 2 जो करैगा अव- 
-यथनिका सवध है तौ आकाग आदिकरि अनेकात होगा जति भा- 
कायक समस्त मूर्ताक द्रग्यका सयोग हे कारण जाकर रेस प्रदेश- 
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निका नानापणांका सद्राव है] इहा कै--जो आकाराकै विषै तौ प्रदेशा 
उपचरित है तो समस्त मूतीक द्रन्यनिकां संबैघकै भी उप्चरितपणा 
आया तब आकाशव सर्वगतपणा भी उपचरित टरा, तव श्रोत्रकै 
अर्थक्रियाकारीपणा न रहेगा श्रोत्र इन्द्रिय आक्रारातै जडे तव चान्द 
आकादाका गुण है सो प्रहण होय है रेस नैयायिक मानै है सो सवेष 
उपचरित ठरे तन श्रोत्रकै अ्थ॑त्रियाकारीपणा--शब्दका ग्रहण करना 
हे सो न ठहैरेगा जाति आकाग उपचरित प्रदेशरूप मान्या है 1 वरि 
कै जो धर्म अधर्मे संस्कारै शरोत्रतै अर्थक्रिया होय दै, ताक्‌ क- 
हिये--जो उपचरितं तौ अभावरूप है सो ताके तिनि धमीदिकरि 
उपकारका अयोग है जैसे गदहाके सीगकै कष्ट काहूकरि उपकार न 
होय तैसै है ! तात अवयवनिका सवधस्वरूप जो संनिवेश क्या सो 
तौ क्छ भी नाही ! वहरि दूसरी पक्ष स्वनाविशेप दै सो मानिये 
तौ हमरे जैनिनके पृथ्वी आदि र्चनाविरोषकरू सावयवरूप कारयस्वरूप 
नाही मानिये है तति यह हेतु भागासिद्ध हेय है सो यह दूषण 
अवस्थित होय है देस अभूत्वा भावित्व है सो विचास्मै नाही बणै है । 

वर्हुरि तीसरा पक्ष अत्रियादरशवे कतबुद्धिका उत्पादकपणा 
है, याका अर्थं यह--जो कार्यके उपजर्नैकी क्रिया तौ न देखी 
तोऊ तावि रेसी बुद्धि उपने ज यह काहे किया दै सो यहं 
कार्यपणा मानिये तौ दोय पक्ष प्रयि है, सो रेसी बुद्धि उपज 
जो परे काट्रनै संकेत किया होभ जो रसा तौ किया ही होय है 
ताकौ उपजे है कि विना दही संकेत उपजन है ? जो करैगा संकेत करने- 
वाठेकै उपजै है तौ आकारा आदिकै भी बुद्धिमानकरि कियापणा 
ठरेगा। तहा भी क्रं खोदिकरि माटी काटै तत्र खाना (डा) होय जाय 
कान प्रगट होय तहा रेसी बुद्धि उपने है जो यह आकादा काहू 


टिन्दी प्रमरेयरतनमाट | ७५ 


किया है जति प्र खेत दम्या धा तथा काक वचनत निश्चय किया 
चा तहा त्मा स्केन मयावा जो गवेदेनै आका नीकरमै दै तरिं इद्र 
छनवुद्धि उपन्नं है। इहा कै-- जो यह बुद्धि त॑ मिध्याहै तौतेरीमी 
वुदि अन्यविप किये उपज मो मिन्या कर्यो न होय 2 वाधाका 
सद्र अर प्रतिप्रमाण वरिगेधका अन्यविधे नमानपणा है, जा भा- 
कावि तघरुद्धिम वाचक चनायेगा सो ही तन्यष्टिकमै अधिगा, 
तरहरि कर्चाका प्रहण दौज ही जायगा प्रव्यक्त नाही ट | इद प्रमाणकौ 
समानताका प्रयोग रेमा परथिवी आदिक दै ने बुद्धिमान हैतुक नाही 
ह जाम हम आश्रिककै नादी ग्रहण करने योग्य याका परिमाण अर 
आवार र, जला आकाटा आद्िकका परिमाण आद्रि नाही प्रहणे 
धिह नमे यट मीर ठेना प्रमाण प्रृथित्री आदिका कर्ताक। निये- 
चका ममान ह | नात एतममय करिये अर्निं सकेन किया ताकौ तौ 
परथिवी आिकविप्रै कतयुद्धिका उपजावनहारापणा नाही ह| वहि 
अङ्कनसमय किम नारी क्रिया रै सकरैन जानै तक्रै भी कृतचुद्धिका 
टपजावनहागा नार} £ जान यहे अनिद टे तिना सक्रत किये कृनवुद्धि 
उपश्च नारौ जो उयते तै विप्रत्तिपत्ति नाटी हय सर्वही उपन्नै | 
कौट कर--जे) अग्नि यन > तो जाक अश्निक्रा मकल नाही सोणे 
जाम ज भीन हामी याम मगरे न उपन्नै तसे प्रथिवी आदि 
कार्यं काटे किये नावरे तोकियिही माने न किय वत्तव्रे तौ विना 
कियद मानि। 

व्ररमि चौथा प्न कारणन्यापागतुविवायिपणा है, याका अर्व 
यह--जो जेमा कारणका व्याप्रा हीय तिमके अनुसार तसा ही कायं 
होय । सो इय दोय पक्ष प्रचि, त्य जो कारणमत्र ही की अवेक्षा 
कट नी यह विरुद दोय जति कार्थं तौ अबुद्धिमानके कयि भी हीय 
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है सो विपक्षकू साध्या तव कारणविगेष जो इद्र ताकी सिद्धि भई 
तात विरुद्ध भया" बह्ूरि कारणविजेषकी अपे्ा करै तौ इतरे- 
तराश्चयनामा दूषण अवै, कारणविरोप जो बुद्धिमान ताकी सिद्धि होते 
तौ तिसकी अपेक्षाकरि कारणग्यापारानुविधयितयस्रूप कार्यत्व सिद्ध 
दोय अर तिसतै तके विरेपकी सिद्धि दोय रेस इतरेतराश्रय भया । 
वहुरि इहा समनिवेराविशिषटपणा अर अचैतन-उपादानपणा ये 
दोऊ भमीदैतु रते कहे जे दोप तिनकरि दुष्ट रै--निवध 
नाही, ततिं न्यारे नादी विचारे है। सनिवेदाविरिष्ट तौ सुख 
आदिविपै नाही वत्ते तातै मागासिद्ध है, सुख आद्रि कार्य तौ है अर 
रचनाविदोपरूप नाही है ! बरहर अचेतनोपादानपणा ज्ञानस्वरूप कार्य- 
विर नादी तातै भागासिद्ध है, जान क्रूप तौ है अर अचेतनोपादा- 
नरूप नाही एस भागासिद्धनामा दूपण तहा भी सुर्म है । बहुरि ये 
हेतु विरुद्ध है जातत दटातके अनुग्रह किये घट आदि दृ्ातका बर 
ताकि शरीररहित सवैज्ञपूयैकं साघन विया है अर घटका कर्ता कुंभ- 
कार है सो दारीरसहित असरवज्ञ है ताते हेतु विरुद्र होय है । बहुरि कहै-- 
जो ेसै तौ धूमतै अश्निका अनुमान कीज्यि तामे मी यह दोप अविगा 
सो दोप नाही अवि है जति तहा तृणकी अग्नि तथा पान आदिकी 
जश्नि सवै ही अग्निमात्रविपै व्याप्त जो धूम सो देखिये है तैस इनि हेत- 
निमे नाही देखिये है जो सरन्न तथा असर्वज्ञ जो कर्ताका विशेष ताका 
आधार जो कत्तोपणा सामान्य तिसकरि वार्यतलनामा हेतुकी व्याति है 
एसे नाही देखिये है अर सर्वज्ञ जो क्तौ ताकी इस अनुमान पटे 
असिद्धि है, इस ही अनुमानकरि कत्त साधिये है! बरहर यह हेतु भ्य- 
मिचारी है बुद्धिवान कारण विना मी विजली आदि कार्यं प्रकट होय 
हे । वरे सूता आदि पुर्मकी अवस्था ुद्धपूवक बिना भी काय 
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होते देखिये है । बहुरि कहै जो शिव तिनि कार्यनिविपै भी अवश्य 
कारण दै तो रेसा कहना अतिमुग्धका विस है जात तहा गिवका 
व्यापारका असभव है जातं गिव गरीररहित है अर ज्ञानमात्र हयी करि 
कार्यकारीपणा बणै नाही, वरि इच्छा अर प्रयत्न ये दोऊ शशैरत्रिना 
समवै नाही, ताका असमव आप्तपरीक्षा आदि प्रथनिविपै पुरातन भडे 
आचार्यनिकरि विस्तारकरि कल्या है ताति इहा नाही किये है ¡ बरि 
जो महेश्वरकै केश आदिका रहितपणा अर निरतिशयपणा अर रेश्वर्य आदि 
सहितपणा क्या सो सर्वं हौ आकारके कमक्की मुगध ताका वर्णन 
सारिख। रै जाति जाका आधार सिद्ध होय नाही तात हमारे आदरमे 
योग्य नाही | ताते महैब्वरकै सर्वज्ञपणा कहै सो नाही । 

वहूरि ब्रह्मवौ सर्धङ्ञपणा कहै सो भी नाही है जति ताका सद्धावका 
करनेवाला जनावनेवाद प्रमाणका अभाव है | तहा प्रथम तौ प्रत्यक्ष- 
प्रमाण ताका जनावर्नेवादा नाही दे, जो प्रत्यक्ष ब्रह्म दीखे तौ विप्रतिपत्ति 
नाही होय, सन्देह काहू होय । बरहर अनुमान भी ताका सिद्धि करने- 
वाखा नाही है जात ब्रह्मत अधिनाभावी जो छ्गि ताका अभाव है 
छ्गि धिना अनुमान कैसे होय । 

इहा व्रह्मवादी करै है--प्रवयक्षप्रमाण त्रह्मका ग्राहक है ही जति 
नेत्र उघाडिकरि रेखे ख्गता ही निर्विकरप अभेदरूप सत्तामात्रकी 
विवि दील है त्ाका विप्रयपणाकरि प्रतयक्षकी उत्पत्ति हे, सर्वं वस्तु 
एकर सत्तारूप भारौ दै, वहि जो सत्तादहै सो ही परमव्रह्मका 
स्वरूप दे, ताका शररोकका अर्थ--प्रथम ही आलोचना कहियै दगैन- 





१ तथा चोक्तम- 
अस्ति ह्ालोचनान्नानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ 1 
बालमूकादि विक्ञानसदक्तं शदवस्तुजम्‌.॥ १ ॥ 


७८ ल्वर्गीय पठ जयचंदजी विरचित- 





~~~ ^ न म 


मात्र ज्ञान है सो निधिकपक है-मेद्रदित है जैसा वाठक तथा भूक 
किये गूगा बहरा आदिक ज्ञान होय है तेसा होय है सो यह ही ञद्ध 
वस्तुते उपज्या है । मावाभ--जुद्रसत्तामात्र उभेद तरह्यका स्वरूप है । 
बहुरि कोई कै--विधिकी ज्यों परस्पर जुदायगीरूप निपेध भी प्रत्यक्ष- 
करि प्रतीतिमै अवै है तात विधिनिपेधखूप दैतकी सिद्धि होय दै सो 
रेस नाही है जात प्रत्यक्षका विमय निषेघ नाही है, सो ही हमारि की 
है; ताका शरोकका अर्थ--पडित पुरय है ते प्रत्यक्षप्रमाणक्रं विधान 
करनेवाखा कहै है निपेध करनेवाखा न कहै है तातै एकत्व जो उद्धत 
ताके कहर्मवाखा आगम है सो तिस प्रत्यक्षकरि न वाधिये है । बहुरि 
अलुमानते भी त्रलका सद्भाव पाये है, ताका प्रयोग;ः--प्राम वाग 
आदि पदार्थं है ते प्रतिमासमात्रमे सरव प्रवेदाकरि रहे है जतै प्रतिभा- 
समानपणा सक पाद्ये है जो प्रतिभासे है सो सर्वं प्रतिभासकै मध्य 
आय गया जेसै प्रतिमासका स्वप, रेस ही सथ विवाद आये पदार्थं 
प्रतिमासे हे, एेसे व्यार प्रयोगरूप अनुमानत ब्रह्म सिद्ध होय है ! वरि 
तिसके आगमम मी वचन वहत पाद्ये है “जो हवा मर जो होयगा 
वरि यह वततैमान है सो स्य एक पुरुष है, रेसा वचन है ! बहुरि 
छक है, ताका अर्थ; इद सर्व" किये यह जो प्रत्यश्च स$ दलिषै 
सो निश्वयते ब्रह्म है इस जगत्यै नानारूप विष्ट वस्तु नाही दै भर 


र 
१ त्था चोक्तमू-- 


आडइुर्विधावृ परत्यक्षं न निषेध विपश्चितः। 
नकन्तवे वागमस्तेन प्रत्यक्षेण भधरवाध्यते ॥ ९ ॥ 


सवे ने खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन| 
जराम तस्य परयन्ति नतं( तत्‌ ) पस्यति कश्चन ॥ १॥ 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाद्य । ७९ 


न भ जन ०० 


खोक हे सो तिस ब्रह्मे आराम किये विव्तरूप पर्यायनिकू देख है 
तिसकू कोई न देदै है रेसा तरेदका वचन सुनिये है । इहा कोई पूष 
--प्रमव्रह्मकै ही परमार्थं सच्च दहोतै घट आका मेद भासे है सो 
करौ है ८ सो ठेसा त्वं इहा नाही करना जरति सर्व ही घट आदि वस्तु 
हैते त्िसके विवर्पणाकरि भासौ है जस दरपणके विप प्रतिरत्र 
मार है तसै है । एक ही वस्तुके अपरमा्थरूप अनेक प्रतिधिव भसि 
-सो विचत्तं कहिये । वहरीरे सम ह्य भेद हँ तिनिकै ब्रह्मका विवर्तपणा 
असिद्ध नाही जात प्रमाणकरि सिद्ध होय है, ताका प्रयोग--विवादभे 
आया जो विश्व छेक सो एक कारणपूर्वक है जति एकरूपपतै जडि 
र्या दे, नैस घडा दाडी ढाकणा डीवा मादिव है ते माटीस्रूप है 
ताते अन्वयरूप है सो ये माटीनामा कारणपूैक ही रै तैसे सत्प करि 
जडे सर्वं वस्तु है। तैसे ही आगम भी ताका साधक दै, ताका ्छोकका 
अर्थ--जेसै माकड है सो जाके ततूनिका एक कारण है अथवा 
जेय जलका चद्रकातमणि कारण है अथवा जैस कूपरनिका वडढक्ष 
कारण है तैसे सर्वं जवनिका एक व्रह्म कारण दै, रसै त्रह्मवादीनि 
अपना मत दृढ किया | 

अव तात्र आचाय कहै दै--दे त्रह्वादी । यह्‌ तेरा कहना 
जैस मदिराका रसकर पानकरि गदगद वचन कै तेसा दै अथवा 
मचणा कोदू खायकरि गहछा होय मूरखं॑विकस करै--यथा 
कथैचित्‌ कहै तेसा है जति यह विचारमै अपि नाही--परीक्षमे न 
आय सक है । जाति जो तैँ प्रत्यकनकै सत्ताविपयपणा कष्या तहा दोय 
पक्ष प्रलय दै,--निधिगेपसत्ताविपरयपणा कक्षा कि विरोपसहित 
क 


१-ऊणेनाभ दर्वाशूनां चद्रकात दवाभसम्‌ । 
प्रतेदाणामिव श्रक्षः स देतुः सवैजन्मिनाम्‌ ॥ १॥ 





८० स्वर्गीय पे० जयचंदजी विरचित्त- 





सत्ताका जनावनहारा क्या १ तहा प्रथम पक्ष तौ न न्णे है जर्तं 
सत्ताकै सामान्यरूपपणा है ताति विदोपकी अपक्षारहितपणाकरि सत्ताकां 
प्रतिभास होय नाही जैसै गोत्वसामान्य ईह, सो कावरा धोरा आदि 
विदोपरहित प्रतिभासत्ता नाही, जाति ेसा कल्या है जो विरोषरहित सामान्य 
है सो सुस्सके सीगसमान अवस्तु है, बहुरि सामान्यरूपपणा सत्ताका 
सत्‌ सत्‌ एेसा अन्वयरूपबुद्रिका विपयपणाकीरे प्रसिद्ध ही है । बहुरि 
दूसरा पक्ष वेगा तौ परमयुरूषकी सिद्धि न होयगी जतं परस्पर न्यारे 
न्यारे रै आकार जिनके एेसे विरेषनिका प्रत्यक्षत प्रतिभास होय है | 
वरि अयुपानका साधन कल्या जो प्रत्तिमास्तमानपणा सो भी समीचीन 
नाही जाते विचारम बनता नांही । तहा दोय पक्ष पू ईै-यड़ प्रति- 
भास्तमानपणा स्ते होय है कि परतै होय है? जो करैगा स्तै होय 
है तौ नाही बणेगा जाते हेतु असिद्ध है जति पठा्थीनिका स्वयमेव 
प्रकारान है तौ नेत्र मीचिये अथवा प्रकाज नाही होय तहा भी प्रति. 
मासना होह सो नाही होय दहै ताते असिद्ध है) बहुरि कैगा परै 
होय है तौ विरुद्ध है परतै प्रतिमासनां पर विना न बणै, ब्र प्रति- 
भासमात्र भी नाही सिद्ध होय है जातै तिस प्रतिमासवै ताके विदोप- 
निते अविनामावीपणां है, बहुरि प्रतिमासंकै विरोप मानिये तौ दैतका 
प्रसेग भाया 1 बदरि किट विदय कहै है-अयुमानका उपायभूत जे 
धमी हेतु दृष्टात ये प्रतिमासै है कि नाही ?जो करेगा प्रतिभासै है 
तो प्रतिभासमांही प्रवेश भये प्रतिमासै है कि तातै वाह्य न्यरे प्रतिमासे 
है जो करैगा प्रतिमासरमाही प्रतिमासे है तौ साध्यकै माही ही 
आय पड़े तिनितै अनुमान केसे होय, वहुरि प्रतिभासक बाह्य प्रतिमासे 
है तो हेतुक तिनिहीकरि व्यभिचार "मया ¡ वधर जो कै-प्रतिमासै 
नाही है तौ धमी आदिकी व्यचस्थाका अभाव है तव तिनि बिना 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाला । ८१ 


अनुमान वैसे दोयगा । बहुरि ब्रह्मवादी कहै है--जो अनादि अविदाक्ते 
उदथते यहं स्थ असवद्ध रै 2 तहा आचार्यं कह है-- यह कहना भी 
महा-अन्ञानका विलास है जात अविद्यापि भी परिटे के जे दोप 
तिनिका प्रग दहै | वहि कह--जो जविद्या सर्वविकस्पनितै रहित है 
ताति दोप्र नाही अधिदै सो यह कहना भी अतिमुग्वका वचन है 
जातै अवि्याका कोई दी रूपकःरि प्रतिभासका अभाव होते तिसका 
सरूप ही अवधारण मे अर नाही । बहुरि ओर मी इहा विस्तार 
करि विचार रै सो देवागमस्तोत्रका अलकार जो अ्टसहस्ी ताविपे 
हे ताके इटा विस्तार न कीजिये है | बहुरि समस्त मेदनिकै व्रिवररेपणा 
कष्या, तहा एकर्पकरि अन्वयपणा हेतु है सो अन्वय कर्नवाहा अर 
अन्वीयमान किये जाका अन्वय करिये सो वस्तु इनि दोऊनिकरि 
अतिनाभावीपणाकरि पुरुप्धितक्‌ निवे है यति अपना इ 
जो अदतत्रह्म ताका विधानकारौपणातै विरुद्र दै । व्हुरि अन्वितपणा 
हसौ एक हेतुक जे घट आिकत्रिपे अर अनेक हैतुक जे स्तम कुम 
कमट मादिवियै दोऊत्रियै पाड्पे रै ताते अनैकान्तिक दै। वह्रि 
्थ्यि--जो यह अटत ब्रहम है मो जगतनामा कायं कौन अर्थ कर है, 
तहा च्यार्‌ पक्ष है,--एक तौ अन्यका प्रवा कौ, दूसरे पाके वाते 
कै, तीसरा त्रीटाके वयत क, चौर स्वमावहीतैं कर| तहा जो वहै-- 
अन्यका प्रेसवा करे है तौ साचीनपणाकी हानि भई सर दवैतका प्रसग 
भया । वर्हरि कृपाके वनै करना कते त कृपा्िरपै दुखिनिका तोन 
कर्यैका प्रसग आरै जगतमे दू गी 3 ही अर तिसकै कपाका कर्णा 
तौ परक उपकार करनेते वै, ब्रहरि खषट स्वे पह प्राणी है नाही 
तिनिकी श्रप्े अध्रि नवीन सथटिरये तौ कृपकै अर्थि रचना युक्त 
दोय, वद्धि पाचि तत्पर होय ताके प्रख्या विधान युक्त दोय नाही» 
हि प्र ६ 





८२ स्वर्गीय प° जयवच॑ंदजी विरचित- 


वहि प्रख्य तै प्राणीनिके अदृष्ट जो पाप ताके वदते होय है तो 
रसे तै स्वाधीनपणाकी हानि होय रहै, कपाविषे तत्पर होय तकि 
पीड़ाका करना अर अदृष्ट-पाप ताकी अपेक्षाका अयोग है बहुरि 
जीड़के वतै करना करै तौ क्रीडा अर्थि प्रवृति करनेमे प्रुपणा नाही 
जैसै वाख्क कीड़ा करेदु उपाय गीन्दडी आदि बनाय तसे ठरे यामे 
कहा वडाई, बहुरे क्रीडाका उपाय बनाया जो जगत अर याकरि साध्य 
जो सुख ताकी एक कारु उत्पत्ति भदै चाहिये, जाति समर्थं कारणके 
डोते कार्यका अवद्य होना होय, जो समर्थं कारण न होय तौ अनुत्रमते 
मी तिसतै कार्यं न होय, जैस दीपक है सो काजलका पाडनां तेर 
सोपणा वावीका बार्नां प्रकाशा करना एककार करे है यह साम्यं 
हे, अरटेसै नरहिय तौ अलुक्रमकीरे भीये कार्यन होय । व्रि 
कहै-- रह्म स्वभावरीते जगतकरू स्च है जसि अश्रि स्वभावरहीतै वारे 
हे पवन स्वभावहीते चैके दै ता यह कहना भी अज्ञानका वचन है, 
पह कहे ज दोप ते मिटे नाही, सवै दोष अप है, सो ही दिखावै है 
ताका प्रयोग--समस्त अनुक्रमते उपजता जो विवर्तका समूह सो 
एककारु उपजे जात जिस सहकारी कारणकी अपेक्षा कीजिये से 
एककार उपने जाति जिस सहकारी कारणक अपेक्षा कीज्यि सो भी 
ब्रहमहीकरि साधने योग्य है ताका एकका संभव है । भावार्थ- स ही 
बरह्यके कायं मानिये हे, तहा ब्रह्य तौ समर्थ॑कारण है ही बहुरि सहकारी 
चहि तो सो भी तिसहीका किया दोय तव सभ्रजगत एककारु उपञ्या 
चाहिये, बहर अभ्चि पवनक। उदाहरण दिया ताकै मी विषमपणा है 
कोई काठविषै स्वहेतु जो काष्टादिक ताकि उपज्या अधिके दहन 
क्रनकी राक्ति सखरूपपणाकी प्राति मर्याद रूप है जिस देशकाल्यै 
मया तेता ही दहै, उर ब्रह्मवि तौ नित्यपणा सर्वन्यापकपणा 





हिन्दी प्रमेयरतनमाख ! ८३ 





अर सर्वसाम्यसरूप एकस्वमावरूप कारणकरि उपजावापणा है 
सो देशकाक्का न्यारा न्यारा नियमरूप कार्यनिविपै वणे नाही । 
सो रेस ब्रह्मकी असिद्धि होते वेदनिमे ताकी सुप्त अवस्थाका कहना 
अर ताकी जागृत अवस्थाका कहना अर तिस परमपुरुषनामा महा- 
भूत ताका निश्वास वैद है एसा कहना आकारके कमठ्की सुगधका 
चन सारिखा रै, सो अग्राह्य पदार्थ है विपय जाका तिस सरूप हने- 
तै आदरने योग्य नाही है, असत्यार्थकर कौन आदरे ! बरहर जो त्रहमके 
साधनेविषे आगम प्रमाण कल्या “ सै तै खद्विद त्र्य » इत्यादि 
“ररि ऊर्णनामः इत्यादि सो सै ही के विधानकरि अद्वैतका विरोधी 
है यति अवकादा नाही पवि ३ ! वहीरे मागमकू अपौरपेय कहै है 
सो वरण नाही याका विस्तार अग कहसी तति पुरषोत्तम ॒परमन्रह् 
कै सो मी परीक्षा नादी अविदहे। 

देत मुखयप्रत्यक्षका वर्णन किया, तहा सरवजञकी सिद्धि यथाथ करी, 
अन्यवादीकी वाधाका परिहार किया । 


इहा टीकाकारकत छक है,-- 


रतयक्षेतरमेदमिन्नममल मानं द्विधैबोदितं 
देषैदींपणैर्षिचायं विधिवत्संख्याततेः संग्रहात्‌ । 
मानानामिति तदिगप्यभिष्ितं श्रीरलनन्डये- 
सदयाख्यानमदो विश्चदधद्धिषणेर्बोद्धन्यमन्याहतम्‌ ॥१॥ 
याका अप्र देवै › किये श्रीमकर्कदेव आचार्यं जैसे विधि 
जिनागममै है ततस धिचारिकरि अर प्रत्यक्ष अर परोक्ष भेठकरि भिन 
निर्दोपप्रमाण दोय प्रकार ही कड्या, केँ है आचार्यं  दीत्त किये 
देदीप्यमान हे सम्यग्दर्शन आदि गुण निनि वरि प्रमाणनिकं 


घ स्वगीय प॑र जयर्च॑दजी विरचित- 





संख्याकी पक्तिका संग्रह किये संक्षेपते तिनि प्रमाणनिका उपदेश 
श्रीमाणिक्यनदिनाम आचार्यं मी ठेसै ही करवा, बर्रि तिनिक्ता व्याख्यान 
य॑म अनन्तवीर्यं आचार्यने किया है सो विजुद्धबुद्धीनिके मानने 
योग्य है कैसा है व्याख्यान £ अब्याहत कहिये वावारहित है ! 
बरहर छक-- 
सुख्यसंन्यवहाराभ्यां प्रत्यश्चगपदशितम्‌ । 
देवोक्तुपजीबद्धिः भूरिभिक्ोपित मया ॥२॥ 
याका अ्थै--प्रत्यक्ष प्रमाण सुख्य-संव्यहारके भेदर्करि दोय 
प्रकार अकटंकदेवजीने कल्या सो ही माणिक्यनंदिजीनें दिखाया सो 
ही मे अनतर्वर्यने जनाया है ॥ १२॥ 
सवया तेसा । 
श्री अकरंक शुनी भजो परतक्ष परोक्ष प्रमाण जु दोड। 
ता मधि ह परतक्ष कृदो व्यवहार थथारथ मेद्‌ है सोड ॥ 
माणिकनदि ख्यो अ्ुसार कद्यो तसु आगम्‌ जानहु कोउ! 
वत्ति रची जु अनत सुवीरजि देशकथामय म सब जीउ ॥ 
येसं परीश्चासुखनाम प्रकरणकी ऊघुश्त्तिकी वचनिकाविषै 
दवितीय समुदेख समाप्त भया । 


तृतीय-समुदेरा । 





(२) 
अगे अव प्रत्यक्ष-परोक्षभेदकरि प्रमाण दोय प्रकार कल्या तावि 
ग्रथमभेद जे प्रत्यक्ष ताका व्या्यानकरि अर परोक्ष प्रमाणकृू क हे,-- 


परोक्षभिरत्‌ ॥ १॥ 
याका अर्ध--प्रतयक्षते इतरत्‌ किये अन्य विलक्षण सो परोक्ष है । 
इहा कट्या जो प्रत्यक्न ताका प्रतिपक्षीकू्‌ इतर शव्द के है तात तिष 
्त्यक्षतै इतरत्‌ एेसा पाशे सो परोक्ष प्रमाण दहै । प्रत्यक्षका सररप 
विगदं कल्या था इहा अविशद ग्रहण करना ॥१॥ 
अग यके सामग्री अर सरूपमेद कहते संते सूत्र करै है, -- 


प्रत्यक्चादिनिभिचं स्खतिप्रत्यभिन्ञानतकानुमानागम- 
मेदस्‌ ।॥ २॥ 

याका अर्थ--प्रतयक्ष आदि प्रमाण है निमित्त जादृ एसा परोक्ष 
प्रमाण हे ताके पाच मेट है, स्पृति, प्रत्यभिज्ञान, त्वै, अनुमान भागम 
रेस । तदा प्रस्यक्ष अर आदिजब्दकरि परोक्ष प्रहण करना ये दोऊ 
निमित्त है--उत्पर्तिकू कारण हैँ सो तौ यथावसर निरूपण करियेगा। 
बहुरि प्रत्यक्ष आदि हँ निमित्त जाकू रेसा समास करना । स्मृति आदि- 
विधै दन्दरसमात्त करना ॥ २॥ 


अग अनुक्रमरमे आया जो पै स्प्रृति ताहि दिखावते सते सूत्र 
कै दै 


८६ स्वर्गीय पं० जययंदजी विराचेत- 


[01 


संस्कारोद्ोधनिवन्धना तदित्याकारा स्पतिः ॥२॥ 

याका अर्थ संस्करारका जो उद्रोध किये प्रगट होना सो है निवघन 
किये कारण जाक, वहुरि तत्‌ किये प्व अनुभवमे आया था ताका 
शसो है रेसा यादि आचना रेसा जाका आकार है रेसी स्मरति है! हां 
भवति" देसी क्रिया सूत्रमे वाक्यदोपते ठेनीं ॥ ३ ॥ 

अगे याका उदाहरण कदे ईहै;-- 

स देवदत्तां यथा ५४। 

याका अर्थ--जैसै पहर काट पुष्पकं देख्या था सो वत्तेमान- 
मे मनविधै यादि आया जो सो फङाणा पुर्प › ठेसा स्मृति प्रमाण 
है॥४॥ 

अगे प्रत्यमिज्ञानप्रमाण कहनेका अवसर है सो कै हैः- 

दशैनस्मरणकारणकं सङ्लन प्रत्यभिज्ञानं तदेवेदं 
तत्सदृशा तदिखक्चर्ण तत्पतियोगीत्यादि ॥ ५ ॥ 

याका अथ--वत्तमानका दरौन--़वं देख्या ताका स्मरण ये दोन्यों 
है कारण जाकर रेत्ता जोड़ख्प ज्ञान ताकू प्रत्यभिन्नान कलि! सो 
च्यार प्रकार है--वततैमानमे काद्र वस्तुकृ देखिकरि अर ताक प्व दे 
ल्या था ताक्ग्‌ यादिकि एसा जान्यां जो यह सो ही है' देसा तौ एकन 
्रत्यमिज्ञान है । वरि वरसैमानमै देख्या तिस सारिखा प्रे देख्या धा 
ताकु जान्या जो यह तिस सारिखा हैः सौ साद्य प्रत्यभिन्ान है । 
वड्भरि वत्तमानमे काहू देखिकारि तिसते विलक्षण प्रव ठेख्या था ताद 
यादिककरि तिसते व्िकक्षण जान्या जो "यह तिसते विलक्षण है सो त- 
दिलक्षण प्रत्यभिन्नान है 1 वरि प्व देख्या था तिसका वरतैमानम प्रति- 
योगी कृदिये जिसते वर्य जोड मिली जाय रेखा अन्यपदार्थ देखि 
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जान्या जो शह तिस्तका प्रतियोगी है सो तत्प्रतियोगी प्रयभिज्ञान दै । 
आदिशन्दत जौर मी पूर्वापरका जोडखूय ज्ञान होय सो जानना । इहां 
दर्शन-स्मरणकारणपणातै साद्र्यादिक जाका विपय होय सो मी प्र 
व्यमिन्नान ही कट्या है ! बहुरि जिनिके मतमै सद्रेयविपयकृ्‌ उपमान- 
नामा जुदा प्रमाण क्या है तिनिके मतम वैरक्षण्यादिक जाका विषय 
देस ज्ञान भी अन्य प्रमाण ठहेमा, सो ही कह्या है, ताका शीकका 
अर्थ, प्रसिद्ध पदार्छके समान धमैपणातै साध्यका साधना सो उप- 
मानप्रमाण मानिये तौ तिसके असमानविरक्षणधरपैतै साध्य साधना 
सो प्रमाण कहा किये, विष्ट क्या चाहिये । बहुरि जहा सन्ना जो 
नामरूप पदाथ ताका प्रतिपादन जो सक्ञा प्रहे सुनी थी तति 
जोडरूप प्रतिपाटन करिये सो प्रमाण न्यारा कहना, देत उपमानकरू 
न्यारा प्रमाण मानें दोप अनि है । बर्हरि यह यातत अस्प है, यद यति 
बहुत दै, यह याते दूर है, यह यात निकट है, यह यत ऊेवा हैः 
यह्‌ यात नीचा है, बहुरि इनके निपेध यह याते अप नाही हे इत्यादि, 
स प्रत्य ठेख्या पदार्थविपै परस्पर अपेक्षते अन्यभावका निश्वय 
होये सो ये अन्थ प्रमाण ठैर तब अपने इष्ट जो प्रमाणक सख्या 
ताका परिवटन होय हे। तात उपमान प्रमाण न्यारा मानना युक्त नाही ॥५॥ 

अर्नं इनि प्रतयमिज्ञानका मेदनिका अनुक्रभकरि उदाहरण दिखा- 
वता सता सूत्र करै ३ै,-- 





१-तथा चोक्तम्‌-- 
उपमानं प्रसिद्धार्थसाधम्यौत्साध्यसाधनम्‌ । 
त्टेघम्यौत्यमाणं कि स्यात्सश्चिप्रतिपादनम्‌ ॥ १॥ 
इदमल्पं मदद्‌दुरमासननं प्राश्य नेति वा 
व्यपेक्चातः समसषेऽथं विकल्पः साधनान्तरम्‌ ॥ \॥ 


८८ स्वगीय प० जयचंदजीं विराचित्त- 








यथा स एवायं देवदत्तः, गोसदङे गवयः, गोधि- 
ख्ष्वणो मिषः, इदमस्मादृद्रं, उक्षोऽयमित्यादि ॥६॥ 
याका अर्थ--जैते काहू पुरुपन्रं देखिकरि करै ‹ यह पृहे देख्या 
थासो ही पुरुप हैः यह तौ एकत्वपरत्यभिन्नानका उदाहरण मया ] बहर 
कारन यनविपै गवयनाम ति्यच प्राणी देखिकरि जानीं जो गऊ पठे 
ठेख्या था तिस सारिखा यह गवय है, यह साद्दयग्रत्यभिन्नानका उदा- 
हरण है। वहरि भैक दैखिकरि यह जान्या “जो पह गऊ देख्या था 
तातं विलक्षण यह भैसा है, यह तद्विरक्षण प्रत्यभिज्ञानका उदाहरण 
है । बहरि कार वस्तुव निकट देखिकारि अन्य काहू रेस जान्यां “जो 
यह याति दूर है › यह तप्प्रतियोगी प्रव्यभिज्ञानका उदाहरण है ] बहुरि 
काट बक्षकू देखिकि बृक्षसामान्यकी सन्ना यादि करि जिं जो यह 
वृक्ष है › यह मी प्रत्यभिज्ञान है । बहार आदिरब्दकरि अन्यमी उदा- 
हरण है-जेसै पहरे सुन्या था तथा देख्या था जो जलका अर दूधका 
भिन्न करनेवाला हंस होय है, बहुरि कद्र जर दथ भिन्न करता देखि 
जान्या जो ^ यह हस है › यह भी प्रत्यभिज्ञान भया । वह्रि पहली 
सन्या था जो छह पाठका भमर होय है, वहरि छह पाद्‌ देखिकरि पहठे 
सुण्या ताकू यादिकरि जाण्या जो ‹ यह भ्रमर है” यह मी प्रत्यमिन्नान 
मया । बहर पह सुण्या था जो सात पान जक एकर्गमै होय सो 
3 
-पथोऽस्बुमेदी हंसः स्यात्‌ षटपदि्रैमरः सखतः! 
स्पर्णेस्तु तस्वज्ञविज्ञेयो विषभच्छद्‌ः ॥ २ ॥ 
पंचवण भवेद्ःनं मेचकाख्यं पृथुरुतनी । 
युवतिश्वैकशंगोऽपि गण्डकः परिकीशवितः ॥ २१ 
दारभोऽप्यष्टभिः पादैः सिदश्यारुसयान्वितः ॥ २१५ 
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विपमच्छद दृक्ष होय तब साते पत्र देख परे सुण्या तावू यादकरि 
जान्या जो यह्‌ † विषमच्छद्‌ है ” भीमसेनी क्ूकी उपजावरनैवाटी जो 
वेडि ताक भी बिपमच्छद कँ ह, यह भी प्रत्यभिज्ञान रहै । बहुरि 
पहर सुण्या था जो प॑चवर्णका मेचकनामा रतन होय है तव कटू पच- 
चर्णका देखकारि पठे सुण्या ताक यादिकरि जनि यह मेचकनाम रत्न 
है, यह भी प्रत्यभिज्ञान भया। बहार पडे सुनी थी जो जाके कुच बडे 
भारे विस्तारसहित होय सो छवी होय है पर्छ भरे स्तन देखि पहछे 
सुनींकू यादकरि जानै जो ।यह छरी है" यह भौ प्रत्याभिन्नान भया । 
बहुरि पदर सुन्या था जो जक्षि एक सौग खग होय सो गेडा होय है 
पीक्तै एक सींग देखि पहखेवू यादकरि जाण्या जो ्यह गडा है" यह भी 
ग्र्यभिज्ञान है । बरुरि पठे सुन्या था जो जकै आठ परग होय सौ 
दरम होय है पीक आठ पग देखि पहले सुनेकर यादिकरि जानी जो 
‹ यह्‌ गरम हैः शरभ देता नाम अष्टापदका है यह भी प्रत्यभिज्ञान हे। 
बह्भरि पहरे जान्यां था जो जाक सुन्दर मस्तकपरि सटा किये केरा- 
निकी छ्टी बहुत होय सौ सिंह होय है पी सटावू दैखिकि पटे 
जाण्यावू्‌ यादकरि जानै “ यह सिह है" यह मी प्रत्यभिज्ञान है । रेस 
इनिक् भादि ठेकरि ये उदाहरण है । इनिके नामके शब्दं ॒सुनि बर्हरि 
तैसा दी हस आदिव देखिकरि पहर सुनेकू यादिकरि तेसे ही प्रतीति 
क्र तव तिनिका सकख्नरूप जोडका जान भया सो प्रत्यभिज्ञान कश्चा 
हे जात इनिमे देखना अर याद करना ये दोऊ कारण सर्वम समान । 
बहुरि अन्यमतीनिकै ये न्यरि प्रमाण व्ह ह जति उपमानप्रमाणव 
निका अन्तर्भाव नाही होय है तत्र प्रमाणकी सख्या विगडे है ।६॥ 
आगौ उह किये तक प्रमाणके कहनेका अवसर पाया है ताकू 


वरह 
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उपमा पलेमनिमित्तं व्यासिज्ञानमुह इदमस्मिन्‌ 
सत्येव मवत्यसति न मवत्येवेति च ॥ ७॥ 

याका अर्थ-उपरंम तौ प्राप्ति अनुपर्म अप्राप्ति ये दोर है 
निमित्त जाक ेसा व्याप्तिका ज्ञान सो ऊह किये तर्कप्रमाण है । तहां 
यह यक होते सत ही होय रेसा तौ अन्वय, व्रि यह न होय तौ 
नहीं होय रेसा व्यतिरेक, रसै दोऊनितै न्या्िज्ञान है । इहा उपरम 
तो प्रमाणमात्रका प्रहण करना ¡ जो प्रवयक्षदहीकू उपरम शब्दकरि 
ग्रहण कीजिये तौ अयुमानके विष्रय जे साधन तिनिविपै व्यापिका 
ज्ञान न होय । इहा कोई कै --व्यत्ति तौ सर्वोपसंहारवती दै सर्व 
्षेत्र-कारका संग्रहकरि प्रतीति कीनियि है सो अतीन्धिय ही साध्य 
होय अर ताका साधन मी अतीन्दिय होय तो तिस साध्यकरि साध- 
नवै व्याति कैसै ' जानी जाय 2 ताका समाधान--जो रेसै नाहीं दहै, 
जैसे प्रत्यक्षे विपय साध्य-साधन होय तिनिविपै व्याप्ति जानिये दहे 
तसे ही अनुमानके विपय साध्य-साधनकैविषै भी व्याप्ति जाननेका 
अविरोष हे! जत व्या्षिका ज्ञान जो तकं तकि परोक्षपणा मान्य 
ट ॥ ५७॥ 


इहा याका उदाहरण कहै हैः-- 


यथाऽनावेव धूमस्तद्‌ भावे न भवत्येवेति च ॥ <॥ 
याका अर्थ--जेसै उभिके होते ही द्म होय अभ्निके अभाव होते 
धूम नाही ही .होय रेस । इदा अतीन्द्रिय सीध्यसाधनका उदाहरण 
देसा-जो जैसै सूर्यके गमनराक्तिसहितपणा साध्य करै अर गतिमानप- 
णा हैतु करै सो ये दोऊ ही मतीन्दरिय है--सूर्थकी गमनराक्ति दसै 
नाही अर चङ्ता भी दसै नाही सो यह आगमगम्य है। बहर 
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याका समर्थन यह-जो जव दि देश जाय तव जानिये चक हे, देते 
अनुमान दढ होय है ] एेसै ही अन्यत्र जानना ॥ ८] 

आगे अनुमान अनुक्रम आया ताका ठक्षण कै है-- 

साधनात्‌ साध्यविज्ञानमलुमानम्‌ ॥ ९॥ 

याका अथ--साधन कलहिये हेतु तात साध्य किये साधने योग्य 
जो वस्तु ताक्रा चिन्नान होय सो अनुमान प्रमाण है| ९ ॥ 

अगि साधनका लक्षण कै है,-- 

साध्याविना भावित्वेन निधितो देतुः ॥ १०॥ 

याका अथै-- सान्यते अविनाभावीप्रणाकरि जो निश्चय किया होय 
सो हेतु किये । इहा वैद्धमती कै है--जो हतुका रक्षण तीनरूप- 
पणा ही है ताके होते ही हैतुक असिद्ध आदि दोपका परिहार बै है, 
सो दी कषटिये है प्रथम तौ हेतु पक्षका वर्म होय तव असिद्धपणा 
दोपका परिहार होय ताते ताके अर्थि हैतुकू पभधर्मरूप किये । व्रि 
सपक्षविपै जाका सतर होय सो विरद्रपणाका निराकरणकै अथि दै । 
वहुरि विपक्षयिपै जाका अस्व होय सो अनकान्तिकके निपेधकै अथि 
है, देसे तीनरूप हेतु कै, सो ही किये है--कीकका अर्थ,--टिग्‌- 
नागनामा बैद्धमतका आचार्य ॑हैतुकै तीन रूपनिविपरै निर्णय वर्णन 
किया है जरति ये तीन खूप असिद्ध विरुद व्यभिचारी जे हेतु सदूषण 
तिनिके प्रतिपक्षी है । ताका समाधान आचार्यं करै है,--जो यह कहना 
अयुक्त है जाते अविनाभावका नियमका निश्चय होतै तीनू दोपनिका 
परिहार वणे है, अविनामाव दै सो साध्यधिना न बणना है । इस - 


१--दहेतोख्िप्वेपि रूपेषु निर्णयस्तेन वर्णित । 
असिद्धविपरीताथैव्यभिचारिविपश्चत ॥ १॥ 
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विनामावपणाकू ही अन्यथानुपपन्नपणा रेसा नाम किये, सो यहु 
अन्यथानुपपन्नपणा असिद्ध हैतुक समवै नाही । जात रेरा कल्या है 
जो अन्यथानुपपन्नपणा असिद्धकै नाही सिद्ध दोय है ! वरि विस्द्रहे- 
तुके सी तिस्तके ठक्षणकी उपपपत्ति नाही वणै है जति साध्यते बिष- 
रीत अविनाभाव्रष्ठभावरूपविपै साध्यते अविनाभावनियमटक्षणकी 
अनुपपत्ति है जातत दोऊनिकै विरोध है । बहर व्यभिचारी हैतुविपे भी 
तिस प्रकृत किये क्या छ्षणका अवकारा नाही है जात विस्दविर्पै 
हेतु सो ही इहा जानना ¡ तातं हैतुका स्ररूप अन्यथानुपपत्ति दी शेष 
है अर तीन रूपता श्रे नाही है । जाति तिस त्रिरूपताकि होत मी 
यथोक्तरक्षणका भाव होत हेतुक साध्य प्रत्ति गमकपणा नादी देखिये 
है, सो ही किये रै-- जैस कारकै पहरे पाच पुर भये ये ते श्याम 
भये थे तिनि देखिकरि तिनिकी व्यो ही ताकी लीके गर्भविवै 
तिष्ठताकि भी तिसपुत्रपणां नामा हेतुत स्यामपणां साधनम तीनरूपपणा 
तौ संभवे हे-- जाति गमे तिष्टताकै तिसके पुत्रपणां है यद तै 
पक्षर्मपणा भया ¡ व्हुरि सपक्ष अन्य पुत्रि तिस्के पुत्रपणा है 
ही । वहुरि अन्यके पुत्रै गौरपणा है त्तिनि विपक्षनितते उ्यादृत्ति 
है दी | रेस तीनरूप होते मी साध्य जो दइयामपणा तितत प्रति 
गमकपणा नाही, गभेमे तिष्ठता गौर मी होय तौ बाधक कहा 
इहां गेद्ध कटै--जो इस हेतुमे बिपक्षतै ्याद्रत्ति नियमरूप नाही 
दीखे है ताते गमकपणा नाही ? ताव्ू कहिये--जो यह कहना मी 
मुग्धका विरास है, जातिं तिस विपक्षते व्यादृत्ति किये न्यारापणाकै 
ही अविनामावरूपपणा है, अन्य दोयरूपका सद्भाव होय अर्‌ विपक्षते 
व्यादृत्ति न होय तौ हेतुकै अपने साध्यकी सिद्धि प्रति गमकपणाकी 
अनिष्ट होतै सो विपक्षतै व्यदृत्ति ही हेतुका निर्वाध रक्षण करनं । 
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जते ताका सद्भाव होतै जन्य दोयरूपकी अपेक्षा विना ही साध्य प्रति 
गमकपणा कनै है । इहा उदाहरण-जैसे अद्वैतबादीके प्रमाण है जति 
अपने इष्टका साधन अनिष्टका दूषणकी अन्यथा अप्राति है प्रमाण विना 
साधन-दूपण वणे नाही । इस देतुमै पक्षधमेपणा नाही है सपक्षविषै 
अन्वय भी नाही है, केवर एक अविनाभावमात्रहीकरि साध्य प्रति 
गमकपणाकी प्रतीति है साध्यकू सापे है ¡ बहुरि बेोद्धादिक्मै ओर भी 
कही है--जो पक्षधकपणाका अभाव होत भी हेतुक गमक किये तौ 
काकके इष्णपणारतै यह प्रासाद किये महर धवल है रेस हेत॒कै मी 
गमकपणा आवि है, भावार्थ--कोई दवेत महठ था तापरि काक वैठा 
था तहा काहू क्या जो महक्कू धव किये है सो काकके काटा- 
पणाकी अपक्षाते साधिये है, रेसै कहे काकका छृष्णपणा पक्ष जो 
प्रासाद ताका ध्म नाही अर पक्षधर्म विना हतुकै गमकपणा नाही । 
ताक्ा समाधान आचार्यं करे है--जो यह कहना भी इस ही कथन- 
करि निराकरण किया जाते अन्यवानुपपत्तिका बख्हीकरि पक्षधभरहित 
हेतुकै भी साधुपणा मान्या है, सो इस तेर प्रयोगे अन्यथानुपपात्ि 
नाही रै । तातं हैतुका स्वरूप अविनाभाव ही प्रधान है जाकू अन्य- 
थनुपपत्ति मी किये सो ही अगीकार्‌ करना, जाते अविनामावकृ होते 
तीनरूपपणा न होते मी हेतुकै साध्य प्रति गमकत्वका ददन है। ताति 
तीनरूपपणा हेतुका छक्षण नाही है जाते याकै अन्यापकपणा है, सो 
ही किये है-- बोद्ध आप मानै है जो जहा सर्वं पदार्थनिविर्पै क्षणिक- 
पणा साध्य थापै है ताका सत्व आदि साधन थप है ताका सपक्ष नाही 
हे सर्वहीकू्‌ साधते (४) पक्षम स्थ भआय गयं सपक्ष न रद्या तन तहा त्रिरू- 
पपणाकी हानि भई तौऊ गमकपणा मानै है । बहुरि इस दी कथनकरि 
नैयायिक दैतुकै पैचरूपपणा मानँ है सो मी नाही वणँ है रसै कट्या 
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जानना। पक्षधर्मपणा वरि सपक्षसत्रपणां सो तौ अन्वयरूप अर विप- 
्षतै व्यादृत्तिपणां सो व्यत्तिरेकरूप, अर अवाधित्तविषयपणां, असप्प्रति- 
पक्षपणां रेस पाच रक्षण रँ । तिनिकै भी अविनाभावहीका विस्तारपणां 
है । प॑चरूपपणा अविनामावदहीका विरोप है ! जो वाधितविपय है सो 
जाका विपय साध्य ही बाधासहित होय ताकै अविनामावका अयोग हे 
जै प्रतिपक्षीसदितपणा होय ताकी ज्यों ेसै जानना 1 बहुरि साध्या- 
भास जाका विपय तक असम्यक्‌ हेतुपणा है--समीचीनहेतुपणा नाही 
जति जसा पक्ष कह्या तेसा ताका विपयका अभाव है। तिस ही टोप- 
करि हेतु दोषसहित है । याते यह निश्चय भया जो साध्यते अविना- 
भावीपणाकरि निशित होयसो ही हेतु है १०॥ 


अगै अबिनामावका भेद दिखावते सते सूत्र कहै ईैः-- 

सदक्रमभावनियसमोऽविनाभावः ॥ ११॥ 

याका अर्थ--साष्य साधनक रार एककारु दोनेका नियम सो 
तो सहभावनियम किये, बीरे जहा कारुमेदकरि साध्य साधन अनुक्रमते 
होय सो क्रमभावनियम है। रेस अविनाभाव नियम दोय प्रकार है ॥११॥ 

आगो सहभावनियमका विषय दिखावते सते सूत्र कंद दै,- 

सहचारिणोन्योप्यव्यापकयोश् सहभावः ।॥१२॥ 

याका अथै--सहन्वारीनिकै जस रूप रसके एक वस्तुविषै युग- 
पत्‌ रहनेका नियम हे ! ब्र ग्याप्यन्यापकपणाकै लेसे इृक्षपणोकै अर 
सीसूपणाके व्याप्यव्यापकमाव नियम है । रसै सूत्रविषै सप्तमीविसक्ति 
करि विपय दिखाया है सो सहभावनियम जानना ॥ १२॥ 


आगे क्रमभार्बनियमका विपय दिखावते संते सूत्र कहै हैः-- 
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पर्वोत्तिरचारिणोः कार्थकारणयोश कमभाव: ॥१३॥ 


याका अथै--ूर्ोत्तर्चारी करिये पहली पी होय ते कृतिका 
नक्षत्रका उद्य अर रोहिणीका उदय पूर्वोत्तरचारी है तिनिकौ क्रमभाव 
नियम है । वरि कार्यकारणकै जैसे धमक अर अग्निक कार्यकारणमाव 
है तिनिकै क्रमभाव नियम है | १३ ॥ 

आगे इस प्रकारका अविनाभावका प्रहण कैसे प्रमाणकरि होय है 
तहा कटै है प्रत्यक्ष प्रमाणकरि तै ग्रहण नाही जाते प्रत्यक्षका विपय 
तौ निकटवर्ती वस्तु रै | बहुरि अनुमानकीरि भी ग्रहण नाही जति 
प्रकृत अनुमानकरि प्रहण मानिये तौ इतरेतराश्रय दूपण अवि अर 
अन्य अनुमानकरि मानिये तौ अनवस्था दूपण अवि | बहुरि आगम 
आदिका भी यह अविनाभाव विपय नाही जाति तिनिका न्यारा न्यारा 
विषय है सो प्रसिद्ध है । ताते भविनाभावकी काट प्रमाणकरि प्रति- 
पत्ति नाही, ेसी आका होते ताका प्राहक प्रमाणका सत्र कै है-- 

त्कात्तन्निणयः ।॥ १४ ॥ 

याका अर्थ--पर्वं क्या है लक्षण जाका एसा जो तक प्रमाण 
ताका द्वितीयनाम ऊह है ताते तिस अविनाभावका निणेय है--यह 
अविनाभाव ताका विपय है ॥१४॥ 

अगिं अव साध्यका लक्षण करै है,- 

दृ्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ ॥ १५॥ 

याका अर्ध--जो साधने योग्य होय सो साध्य किये, तिस सा- 
ध्यके तीन विशेषण है,--साधनेवाकेकै इष्ट होय जाक्रू साधर्नेका जभि- 
प्राय होय रेसा, वरि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणकरि बाघ्यान जाय 
दसा, बहुरि जो पहले सिद्ध न किया होय रेस सो साध्य है । 





९.६ सछर्गय प॑ं० जयच॑दजी विरचित- 





इहा अन्यवादी दुपण करै है--जो इवं साभ्य कहे आसन शायर्न 
भोजन यान मधुन इत्यादिक मी इष्ट है ते साध्य ठहर है ९ तात्र 
आचार्यं कहै है--रेसी कहनेवारे अतिमूखं है जाते विना अवसर 
कहनेवाटाकै अतिप्ररापीपणा है, इहा तौ साधनका अधिकार किया हे 
जो साधनका विपय होय ताकी अपेक्षा इहा इष्ट कट्या रै ॥१५५ 


अगं आपन कट्या जो साध्यका रक्षण तके विशेपणनिकू सफ 
करते सते प्रथम ही असिद्ध विरेपणकर दद केक सूत्र कहै ई,-- 


सन्द्ग्धिविपयैस्ताव्युस्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्या- 
दिलसिद्धपदस्‌ ॥ १६ ॥ 


याका अर्थ-- सन्दिग्ध विपर्यस्त अग्युत्पन इनक साध्यपणा जैसे 
होय इस हेतुत साध्यका असिद्धपदरूप विदेपण है । तहां काहू क्षेत्रमे 
अंधकार आदिके निमित्ततै खडा पदार्थं देखि विचारे जो यह स्थाणु दै 
क्षे पुरुप है " ताका निश्चय न होय ज्ञान दोऊ तरफ स्पर्शता रहै रेस 
संरायकरि भ्याप्त जो वस्तु सो तो संदिग्ध है । बहुरि सत्यार्थते विप- 
रीत वस्तुका निश्चय करनेवाका जो विपर्यय ज्ञान ताका विपयभूत जो 
वस्तु जैसे सीपविधै रूपेका ज्ञान तहा रूपा आदि विपर्यस्त वस्तु है । 
लरुरि नाम जाति संख्या आदि विरोपनिका ज्ञान विना जो निर्णीत 
विषयरूप वस्तु निश्चय विना प्रहण करनां जाका होय सो वस्तु अव्यु- 
त्पत्न है यह अनध्यवसायज्ञानका विपय जानना । इनि तीननिकै साध्य 
पणा कनेक अथि असिद्धपदका ग्रहण है, रसा अर्थं जानना ॥१६॥ 


अरग अव इष्ट अर अवाधित इनि दोऊ विरेषणनिका सफर्पणां 
दिखावते संते सूत्र करै है-- 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाटा । ९७ 





अनिष्टाध्यक्षादि वाधितयोः साध्यत्व मा भूदितीषटटावा- 
धितवचनस्‌ ॥ १७॥ 

याका अर्ध--अनिष्टकै अर प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि वाधितके साध्य- 
पणा न होय इस रेतुते ट्ट अर अत्राधित रेसा वचन है | अनिष्टतौ 
जेय मीमास्तककै जब्द्कौ अनिव्यपणा है जात मीमासक गब्दकू नित्य 
माने है सो अनित्य सधि ती अनिष्ट होय । वह्रि शब्दके अध्रावणपणा 
किये श्रोत्रके सुनने न आवना सै तौ प्रयक्षप्रमाणकरि वाधित 
होय आदिगब्दकरि अनुमान-भागम छोक-स्रवचनकीरे वाथित ठन । 
इनिका उदाहरण अर्किचित्कर्‌ हेत्वाभासका निरूपण करसी तिसक्रे अव- 
सरमे प्रकार आप विष्तारकरि कसी यात इहा न किये है ॥२७॥ 

इहा साष्यका उसिद्धव्िगेपण तै प्रतिवादी जो पीठ उत्तर करै 
ताहीकी अपेक्षाकरि दै जति प पक स्थे रेतसा जो वादी ताकै 
प्रसिद्ध ही दै, बहर उथपद है सो वादीकौ अपेक्षाही है रसा विगेष 
दिषावर्नक्र मूर कर हे,-- 

न चासिद्धवदिरटं प्रतिदादिनः।! १८ ॥ 

याका अर्थ जैमै प्रतिपादीरी अपेक्षा असिद्रक साध्य किये है 
तेभ तरे उट साध्य नाही है) इहा रेसा प्रयोजन दहै-जो साध्यकरे 
सर्वही व्रिमेपण स्क अयेश्ना नाही रे कोई कोफी अपेक्षा रै कोई 
को$की अवेक्षा है । वहि असिद्धत्‌ रसा व्यतिरेक पुय ररि उदा- 
हरण दिया है । जैस असिद्ध प्रतिव्राद्रैरी अपेक्षा है तैसे दष्ट ताकी 
अपेक्षा नाही दै एसा अर्थं टै ॥ १८॥ 

आर्गे यह कात कदा रेस पठँ सूत्र कहै ईै- 


प्रत्याधनाय दीच्छा वक्तुरेव ॥ १९॥ 


@ = ~ 


९८ स्वर्गीय ५० जयच॑दजीौ विरचित- 


0 

याका अर्थ--प्रू प्रतीति उपजा इच्छा वक्ता ही कौ हे ताते `, 
इष्ट बादीहीकी अक्षा दै । जो इच्छाका विषय तां इ किये ताकी. ¦ 
प्रकर प्रतीति कहरनेनाख दी उपजावै ताते ताहीकी इच्छा कही ॥१९॥ 

आग पू है कि यह साध्य धर्म है कि इस साध्य धमेकरि विरिष्टं 
धमी है १ रेस प्रदन हेत तिका भेद दिखावते संते सूत कहै ईै-- 

साध्यं धमः कचित्तदिर्िष्ठो वा धीं ।॥ २०॥ 

याक्रा अर्थ--धभे है सो साध्य है, बीरे कोर जायगां तिस 
साध्यधभकरि विशिष्ट धर्मी है सो साध्य है | जाके आधार साध्य च्तु 
होय सो धमी किये तिसकी अपेक्षा साध्यत धमे किये । इहां एसा 
अर्थं हे- जो व्याप्तिकारुकी अपेक्षाकरि तौ साध्यनामा घम ही साध्य 
है, बरे कोई जायगा प्रयोगकारकी अपेक्षा तिस्र साघ्यघमेकि 
विशिष्ट धमी साध्य है जाते सूत्रे वाक्य है, ते उपस्कारसहित होय है, 
सूत्रम पद उपरत जाइये तातं उपस्कार किये सो इहां अपेक्षाका पद 
उपर आया ३ इहां भावार्थं ेसा-जो धर्मक साध्यपणां तौ प्रयोग 
कारुटीविषै कोई ठिकाने है । जहां अनुमानकै प्रतिज्ञा हेतु आदि अव- 
यव वचनकीरे किये ताक प्रयोग किये । अर जहां व्याप्ति जनाद्ये 
तहां साध्य धर्महीतै जोदिये है साधनक साध्य धर्महीतें है॥२०॥ 

आग साध्यधर्मकरि षिशिष्ट जो धर्मी तिसका नामान्तर किये 
खन्य नाम कहै ईहः 

पश्च इति पावत्‌ ॥ २१॥ 

याका अर्थ --जाकै आधार साध्य होय सो धर्मां किये ताहीका दूसरा 
नाम पक्षमा दे। इहां प्रन- जो धर्मधर्मीका समुदाय सो पक्ष है रेसा 
पश्रका स्वरूप पुरातन आचार्यं अकल्क देव आदिकरि कह्या-ै सो इहां 


हिन्दी प्रमेयरत्नमारा । ९९. 


तः 
धर्मी पक्ष क्या सो सिद्धान्तका विरोध कैर न भया  ताका समा- 
धान आचाय करे है-- जो रेस नाही है जति साध्य जो धर्मं ताके 
जआधारपणाकरि विरोषितरूप किया जो धर्मी ताकू पक्षवचनकरि 
कहते भी दोपका अव्रकाश नाही है । रचनाका विचित्रपणामात्रकरि 
तात्पयेका निराकरण नाही होय है तात तिद्धान्तका अविरोध है॥२१॥ 


इहा बोधमती कटै है धर्मक पक्ष क्या सो तौ होहु परतु धमी है 
सो विकल्पयुद्धिकेविरपे वर्तमान ही है भर वस्तुस्रूप नाही दहै जात 
“ अनुमान अनुमेयका व्यवहार सरै ही बुद्धिकरि कटपिये है, ुद्धिकरि 
कल्पे ज धमे धर्मी तिस न्यायकरि बाह्य ताका सत्व है कि नाही है ेसी 
पेक्षा नाही करे है” रसा हमरे कट्या है सो ताक निराकरणके अधि 
साचार्यं सूत्र क है,-- 


प्रसिद्धो धमी ॥ २२॥ 


याका अर्थ--धमी है सो प्रसिद्ध है कर्पित ही नाही है इदा यह 
अर्थं है--जो बाह्य अर्‌ अन्तरंग पदा्भेका नाही है आर्बनमाव जावै 
एसी विकरपबुद्धिहै सो दही धमीकूस्थपिदहैसो दे नहीदै। जो 
धर्मी अवस्तुस्वरूप दोय तौ तिसके व्यापार जो साध्यसाधन तकि भी 
वस्तुस्रूपणा न बणे जति अनुमानकी बुद्धि परपराकरि भी वस्तुकी 
अ्यवस्थाका कारणपणाका अयोग होय । ताते विकत्पकरि भथवा अन्य- 
ग्रमाणकरि स्थापन करिया जो पतत आदिक सो अनुमानका विषयस्ल्प 
होता संता घर्मापणादूं उपै है । रसा मिश्वय मया जो धीं प्रसिद्ध है 
बहुरि तिसकी प्रभिद्धि है सो कोई विं तौ विकर्परतै, कोर वि प्रमा, 
णते दहै, कोई विं प्रमाण अर पिकस्प दोऊनि्ते है, रेस एकातकरि 
.विकस्पविभ ही व्यायाकै अथवा प्रमाण प्रसिद्धहीके धर्मीपणा नादी ॥२९२॥ 


१०० स्वगीय प° जयवच॑दजी विरचित 


आगे मीमांसक कहै है--जो धमीकी विकस्पतै प्रतिपत्ति दते तुमरे 
साध्य कहा है रेसी आरौका होते सूत्र कहै हैः 
विकत्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेतरे साध्ये ॥ २२३॥ 
याका अर्थ-- तिस धर्मी विकत्पसिद्ध हतै सत्ता अर इतर किये 
असत्ता दोऊ साध्य रै । इहा सुनिर्णीत किये भे प्रकार निश्चय 
किया जो अरसभवद्राधक प्रमाण ताका वटकरि तो सत्ता साध्य है 1 
ब्रि योग्य जो अटुपटन्ि ताका वलकरि असत्ता साष्य रै । रे 
-सत्ता असत्ता साध्य है ठेसा वाक्यशेप सेना ॥ २३ ॥ 
इहां उदाहरण करै हैः 
अस्ति स्ैज्ञो नास्ति क्षरदिषाणम्‌ ॥ २४ ॥ 
याका अर्थ-- सर्वज्ञ है, इहा तो विकल्पिद्ध जो सर्वज्ञ धर्मी ता- 
विरत सत्ता साध्य है । व्रि खरविषाण नाही है, इहा गदहाकै सीग 
विकल्पासिद्ध धमी है तावि असत्ता साध्य है | या सूत्रका अर्थं सुग- 
मदहैसो ठीकाकार टीका न च्खिीहै। 
इहा ममिासक कहै है-जो असिद्ध है सत्ता जाकी रेसा जो धमां ताति 


सद्भाव अर अभाव अरु भावाभाव इनि तोनूटी धर्मनिकै असिद्ध विरुद्ध 
अनिकान्तिकपणा है तत अदुमानके विपयपणांका अयोग है ताते सत्ता 
अर असत्ताकै साध्यपणा कतै वर्णे । सो ही क्या है छोकेका 
अर्थः- जो सत्ता साधिये है सौ तहा हेतु भावका धर्म है तौ 
असिद्ध है, अर अमावका धर्म है तौ विरुद्रहै, दोऊका धर्म है तौ 


चयमिचारी है सो एेसी सत्ता कतै साधिये ए ताका समाधान आचाय वर 








१ असिद्धो मावधर्मश्येद्‌ व्यमिचःयुभयाश्चतः। 
क क 
विरुद्धो धर्मो भावस्य सा सत्ता साध्यते कथं ॥ १॥ 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाढा । १०१ 
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है,जो यह कहना अयुक्त रै जात मानसपरतयक्षविै भावरूप दी 
धमीका प्राप्तपणा है । बहुरि कदै-तिस धमीकौ सिद्धि मानसप्रवयक्ष 
होते ताका स्वमी आय गया तात अनुमान व्यथं है, सो रेस नाही 
हे-तिसका सत्व अरगीकार भथा तौ ऊपर वाश्च धीटपणातै-प्रतिपक्षप- 
णाते अगीकार न कर तव तिस्रकू सिद्ध करनेकू अनुमानका सलपर 
हे  वह्वीरे कहै---जो मानसपरत्यक्षम आकाशका एककाभी सद्धावकी 
सभावनातिं अतिव्रसग अवि 2 सो टेम मी नाही है, जतिं आकाराके एल- 
का जनकौ वाधक प्रतीतिकीरि निराकरण भई है सत्ता जाकी रसा अस- 
त्वखूप वस्तु विषयपणाकरि ताके मानसप्रतयक्षामासपणा दै । बहुरि इदा 
कहै--जो रेमे हतै घोडाकै सीग इत्यादिककै धर्मीपणा कैत वर्गणा ? 
ततौ ठेसा तर्कं न करना जात धर्मीका प्रयोगकराटमियँ वाधक प्रत्ययका 
उदय नाही है तात धर्मीका सत्रकी समावना है || बीरे स्धज्ञादिक 
धर्माविपै साधकप्रमाणका अभाव्रपणाक्ररि सच प्रति सशय बतप्रि तौ 
सगय नाही दै, सनिधितासंभवद्वावकप्रमागप्रणकररि जेर सुल 
जादिकै वियै सत्का निश्रय है तैस सका निश्चय है, तहा सशयका 
अयोग है । सुनियितासंमवद्वावकप्रमाण जाकर किये ज्य भे 
प्रकार निश्चय किया असंमवता बाधक प्रमाण होय, भावाथे-बावक- 
य्रमाण निश्चये न होय ॥ २४॥ 


अर्गे प्रमाणतिद्ध अर उभयसिद्ध जो धर्मी तिनिविैं साध्य काद 
रेसी आका होतै सूत्र कँ ठैः-- 
भ्रमाणोमयसिद्धे व साध्यधघ्भविरि टना ॥ २५॥ 


याका अ्थै--प्रमाणसिद्ध अर प्रमाणविक््पसिद्ध इनि दोऊ धर्मौ 
पिं साध्य जो धर्म ताकि विशिष्टता जो धर्मीपणा सो ही साध्य है। 
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इहां पहले सूत्रमै "साध्ये, एेसा द्विवचन है तौऊ अथैके वदत इहा 
एकवचेन ही संवेध करना, साध्यधर्मविशिष्टता साध्या ठेसै । बडरि 
प्रमाण अर उभय किये प्रमाण विकल दोऊ रसै दोय भातिकषि 
सिद्ध जो धमी ताविव साध्य जो धर्मं ताकरि विरिष्टता साध्य है! 
दोऊ प्रकारके धर्मावि् जो साध्यका पूर्वस्वरूप क्या सो ही धर्म 
ताकरि सहितपणां साध्य है । जहा जैसा साध्य होय तेसाहीकरि युक्त 
धमी साघ्य है । इहा यह अर्थं है-- जो प्रमाणकरि प्राप्त मया भी 
वस्तु विशिष्टपर्मके आधारपणाकरि विवादमै अनि सो साध्यपणांकू 
नाही उल्घे, साध्य होय ही । देस ही प्रमाण विकस्प पिवै मी जोड 
ञेना ॥ २५॥ 

आगे प्रमाणसिद्ध अरु उभयसिद्ध दोऊ धर्मी अनुत्रमकरि दिखावते 
तते सूत्र करै हैः-- 
अभ्चिमानयं प्रदेशाः, परिणामी शाज्द्‌ इति थथा ॥२६।॥ 

याका अर्थ--यह प्रदेशा अग्रिसहित है यह तौ प्रतयक्षप्रमाणसिद्ध 
धमी हे, बर शब्द्‌ है सो परिणामी हे इहां शब्द धभ है सो उभय- 
सिद्ध है जो शब्द श्रवणमै आया सो तौ श्रवणप्रत्यक् प्रतयक्षप्रमाणसिद्ध 
दै जर अन्यदेशषकाठ्वत्ती शब्द्‌ विक्पसिद्ध हे । इहा म्नि जहा सा- 
धिये हे सो प्रदेश प्तयक्षप्माणकरि सिद्ध है, बहुरि शब्द है सो उभय- 
सिद्ध है जाते अल्पज्ञानवाछे पुरुषनिकरि अनिश्वित दिरा-ठेशा-काठविषि 
न्याप्त जे सवै शब्द ते निश्चय करने समर्थ नांही द्रमिये है तौऊ तिस 
प्रति अलुमानका निरर्थकपणा है, अनुमान तौ अपन्न ही कैर है।२६॥ 

आने प्रयोगकाठ्की अपिक्षा साध्यका नियम दिखावता संता सूक्त 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाडा । १०३ 


व्याक्षौ तु साध्यं घम एव ॥ २७॥ 

याका जथ--न्याप्तिविै साध्यहैसो र्मही है । याका अर्थ 
सुगम है यति टीका नाही । इहा अर्थं जिस धर्मीवियै जो साध्य साधिये 
ताकृू तिस धर्मीका धम किये । रेसा साध्य जो धर्मैसो ही साधने 
योग्य है | व्याप्ति साध्यसाधनहीकै होय है ॥ २७॥ 

अगि धर्मक मी साध्यपणा होतै कहा दोप है, रेस पछ सूत्र कटै 
है;-- 

अन्यथा तदघट्नात्‌ ॥ २८ ॥ 

याका अर्थै--जो धर्मीकरू साध्य करिये तौ धर्मीके अर साधनकै 
व्याप्ति वणे नादी । इहा अन्यथा जन्द है सो पहले व्याम्तिविधै साध्यधर्म 
क्या तिसते त्रिपर्यय अर्थम है, तातै रसै कहना जो धर्मीके साध्यपणा 
होते व्याप्ति वर्णे नाही । यह सूत्र पूर्थसूत्रका हेतुरूप है । धूमके ददौ- 
नते सर्वं जायगा पर्वत अभ्चिमान है रेसी व्याम्ति नाही करी जायदहै 
जातै यात प्रमाणत विरोध अवि है ॥ २८ ॥ 

आगे बौद्धमती कहै है-जो अनुमानविपै पक्षका प्रयोगक्रा असभव 
हे तात ^ प्रसिद्धो धर्मी › इत्यादि वचन अयुक्त है जात तिस धर्मीके 
सामर्थ्यङच्धपणा सामर््यतै जाणिये है, बहुरि जाणे पै भी तीका 
वचन कहना सो पुनरुक्तताका प्रसंग अवै है, जति एेसा क्या जो 
अर्थते आय प्रात हरवा तौऊ ताका फेरि वचन कहना सो पुनरुक्त है, 
रेस सौगतने पक्ष करी ताका निराकरणकू आचाय सूत्र कर्द €+-- 

साध्यघमौधारसन्देदापानोदाथ गम्यमानस्यापि प- 
छलस्य वचनम्‌ ॥ २९॥ 

याका अर्थ पक्षटैसो साध्य जो धर्म ताका आधार दहै ताते 
साध्यवृं साधिये तव देस सन्देह पदै जो कौन जायगा इस साव्यक 
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साधिये है ताके सन्देह दूर कनेक जानते भी माया जो पक्ष ताका 
वचनकरि प्रयोग करना! साध्य सो ही धर्म ताका आधार ताविषँ संदेह 
पड़े जो अथिकूं पर्वत आदिमे साधिये है कि महानस आदि ? एसा 
सन्देहका अपनोद जो दूर करना तिसकै अथि गम्यमान भी जो सा 
ध्यका आधार पश्च ताका वचन कहना-प्रयोग करनां । इहां पक्षका 
गम्यमानपणा देस है जो साप्यसाधनकै व्याप्यन्यापकमाव दिखावनेकी 
अन्यथा अप्रति है ! साध्य साधनक व्याप्यव्यापकभाव दिखावतें ति- 
सके आधारस्वरूप पक्षक भी जानिये है तो ऊपरके सन्देह दूर कर- 
नेवूं पक्षका वचन कनां युक्त रै ॥ २९ ॥ 

आग याका उदाहरण करै ईहैः-- 

साध्यधर्मिणि साधनधर्मावबोधनाय पक्षधर्मोपसं- 
दारवत्‌ ॥ ३० ॥ 

याका अर्थ--साष्यकरि षिरिष्ट जो धर्मी पर्वतादिक ताषिपैं सा- 
धन धर्मका जाननेके अथि जसे पक्षधर्मका उपसंहाररूप जो उपनय 
ताकां प्रयोग करिये हैतेसै पक्का मी प्रयोग करनं] साध्यकि 
विदोपणरूप जो ध्भी पर्वतादिक तहां साधनधर्मकै जाननेकै अर्थि 
जेस पक्षधर्मका उपसंहाररूप उपनय किये है जात पक्षधर्थ जो 
हेतु ताका उपसंहार किये संक्षेप करना सो उपनय है जेसै अधि- 
मान्‌ साध्यका प्रयोगविषै धूमवान्‌ यह है सा उपनय कहना ताकी ज्यों 
परक्षका सी प्रयोग युक्त है । इहां यह अर्थं है-जो साध्यते व्याप्त 
जो साधन त्ताकै दिखाघर्नैकरि तिस हैतुके आधारका जाणपणा होत 
मी नियमरूप जो धर्मी ताका संवर्घीपणाकै दिखावनेकू जँ उपनयका 
प्रयोग क्रिये दहै तेस साध्यकै विशिष्टजो धमी ताका संवर्धीपणां 
जनाचनेकृ्‌ पश्चका भी वचनं कहनां । 


हिन्द प्रमेयरत्नमाठा । १०५ 


बहुरि किष विशेष करै है;ः--जो हैतुका प्रयोग करिये है ताका 
समर्थन भी अवद्य है-कहने योग्य होय है जति विना समर्थन हेतुप- 
णाका अयोग है, रेसँ होते समर्थनका प्रयोगत दी हेतये साम्यं सिद्ध- 
पणा होय तत्र हैतुका प्रयोग भी अनर्थक ठह ₹े। इहा करै--जो 
हेत॒का प्रयोग न करिये तौ समर्थन किसका कहिये 2 तौ ताक कहिये- 
जो पक्षका प्रयोग न करिये तौ हेतु किंसका कदिये ? रेस यह प्रशरो- 
त्तर समान है ताते कार्य, स्वभाव, अनुपर्म, रेस तीन भेदकरि हैतुकू 
कहता तथा पक्षधर्मपणा आदि तीन प्रकार हेतुक कहकर ताका सम- 
थन करता जो वैद्धमती ताकरि पक्षका प्रयोग भी अंगीकार करने 
योग्य ही है । इहा मावा देसा-जो बैद्धमती अनुमानका प्रयोग 
करता व्युत्पन पडितकै एक हतु ही माने है, तावर कद्या है जो पक्षका 
वचन भी मानने योग्य है जात पृक्ष कहे विना साध्य जा ठिकर्मि 
साधिये ताभ सन्देह रहै तौ पक्षक वेचन भिना दूर होय नाहीं । बहुरि 
हेतुका समर्थन वद्ध कै है-ताक्रू चेत कराया जो जा हैतुका समर्थन 
हेतु कट्या तव पहर हतु तौ पक्ष ही भया सो पक्षका प्रयोग निषेध 
कयि हेतुका भी प्रयोग अनर्थक ठैर है, समर्थन ही कहना युक्त ठै 
है । तातं पक्नका ही वचन पहले क्यो न कहना, रेस जानना ॥३०॥ 

आग इस ही अर्थके कहकर सूत्र करै है,-- 

कोवा चिघा देतुष्खक्त्वा समथैयमानो न पश्च 
यति ॥ ३१॥ 

याका अर्थ को वा' कषिये वादी प्रतिवादी पसा कौन है जो 
तीन प्रकार हेतुकं कहकि भर ताका समर्थन करता सता तिस हेतुक 
पक्षन करै, करै हौ कैर । इहा "को" रसा कहनेते वादी प्रतिवादी 
कोई छेना । बहर 'वा' शब्द है सो निश्चय अर्थम है, सो युक्तिकरि 
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पक्षप्रयोगका अवद्य भाव होत निश्वयतै कौन पक्ष नाहीं कर है, जवद्य 
कै ही है । कहा करता संता हैतुका समर्थेन करता संता-हेव॒करं कह 
करि ही समर्थे है विना कहे नाहीं समर्थे है । इहां समर्थनका सरूप 
रेसा-जो हेतुका असिद्धपणां आदि दोपका परिहारकरि अपने साध्य 
अर साधनकूं सामर््यरूप प्ररूपणा करनेकू समध वचन होय सो दही 
समर्थन है । सो हेतुके प्रयोगकै पछ वौद्धमतीकरि अंगीकार किया है 
ताते सूत्रम उक्त्वा" रेरा वचन है ॥ २१॥ 

अव इहा सास्यमती करै है-- जो पक्षका प्रयोग तौ होड परन्तु 
पक्ष, हेतु, दष्टत, मेदकरि अनुमानके तीन ही अवयव है ! बहुरि मीमासक 
कहै है-- प्रतिना, हेतु, उदाहरण, उपनय, मेदकरि च्यार अवयवस्वरूप 
अनुमान है ! बहुरि यौग किये नैयायिक कहै रै--प्रतिक्ञा, हेतु, उदा- 
हरण, उपनय, निगमन, भेदत पाच अवयवघ्वरूप अनुमान है । तिनिके 
मतर्वू निराकरण करते संते अपर्ने मति सिद्ध जो अनुमानके अवयव 
दोय तिनिहीकूरं दिखावते संते सूत्र करै हैः- 

एतदद्धयमेवालुमानाङ्ग नोदादरणम्‌ ॥ २२॥ 

याका अर्थ--अनुमानके अवयव पक्ष अर हतु ये दोय ही दै जर 
उदाहरण नाही है } ये प्च अर हतु तिनिका दय किये द्विक सो ही 
अनुमानके अग है अधिक नाही है । इहा एवकारकरि उदाहरण आ- 
दिका निपेध सिद्ध होत मी परमतके नैराकरणके आर्थ फेरि उदाहरण - 
नांही है रेसा वचन क्या है ॥ ३२॥ 

आगै सो उदाहरण कहा साध्यकरी प्रतिपत्तिके अथि दहै कि हैतुकै 
अविनामावके नियमके अधि है कि वग्यापिके सरणकै अर्थिहि टरेसै, 
तीन विकस्पकरि तिनिकूं दुपणरूप करते संते सूत्र कहै है;- 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाल ¦ १०७. 











न हि तत्साध्यप्रातिपत्थद्गं तत्र यथोक्तहेतोरेव 
व्यापारात्‌ ॥ २३॥ 

याका अर्थ-- यह उदाहरण है सो साध्यकी जो प्रतिपत्ति ताका 
अंग नाही है जातै साघ्यविर्पै तौ जैसा हेतु कष्या तिसहीका व्यापार 
दै । इहा तत्‌ किये उदाहरण सो साध्यकी प्रतिपत्ति किये सा्यका 
ज्ञान ताका अग-कारण नाही है एसा सध करना जात तिस साध्यवी 
प्रतिपत्तिविपै यथोक्त जो साध्यत अविनाभावीपणाकरि निश्चय किया 
देव तिसहीका व्यापार है ॥ २३ ॥ 

भगे दूसरे विकल्पक गोधता संता सूत्र कँ है-- 

तद्विना भावनिश्वया्थं वा विपक्षे बांधकपरमाणब- 
लादेव तात्सिद्धेः ॥ ३४॥ 

याका अर्थ--" तत्‌ देसी अनुदधत्ति ठेनीं, बहुरि (न * रसा 
निपेध की भी अनुद्रत्ति ठेनीं, ताकरि यह अर्थं भया--जो उदाहरण 
तिस साध्यकरे हेतुका अविनाभाव निश्चय करनेकौ अर्थ नाही है जात 
विपक्षविर्पे वाधक प्रमाणके बेर्तै ही अविनाभावनिश्वयकी सिद्धि होय 
हे॥३४॥ 

वरि विष्टं विरोप कहै रै--जो उदाहरण तौ व्यक्तिरूप दै, 
सामान्यके बेहत विष होय तिनि एक विशेषकर भ्यक्ति किये, सो 
व्या्तिकू समस्तपणेकरि कैसै गमक होय, तिस ॒व्यक्तिविपै व्यापतिकै 
आर्थं अन्य उदाहरण दैरना पडे है ताके भी व्यक्तिरूयपणाकरि सामा- 
न्यरूप जो व्याप्ति ताका निश्चय कारनैका असमर्थपणा है यति जर 


१ सुद्ित सष्छत प्रतिमे ° वाधकप्रमाणवलादेव ' इसके स्थानमें "वाधकदेवः 
इतना ही पाठ है । 


१५८ स्वगीय प° जयच॑दजी विरचित- 


कक 


ओर उदाहरणकी अपेक्षा हेत अनवस्था दूषण होय है, सो दी सूत 


कहै ईैः-- 2 


व्यक्तिरूपं च निदनं सामान्येन तु व्यासिस्तच्रापि 
तद्धिपरतिपत्तावनवस्थानं स्याद्‌ ददछछान्तान्तरापेक्चषणात्‌ 
॥ २५.॥' 
याका अर्थ--निदौन किये उदाहरण सो तौ व्यक्तिरूपर है जिस , 
-साध्यसाधनके जोडिये तहा ही कै, बरि व्याप्ति है सो सामान्य करि 
है सर्म साध्यसाधनं व्ययि है, सो एक उदाहरणे व्याप्तिका निश्चय ` 
नाही होय तहा दूसरी जायगा उदाहरणके विधि भी तिस व्य्तितै 
साध्यसाधन जोडिये तव॒ अन्य टृष्टंत चाहिये रेस अन्य द्ृर्टंतकी, 
उपेक्षा करनैतै अनवस्था होय है | ३५ ॥ 
अगं तीसरा विकल्पन दूयण कै है;ः-- 
नापि व्यासिस्मरणार्थं तथाविधहेतुपरयोगादेव त- 
त्स्खतेः ॥ ३६ ॥ | 
याका अर्थ--यह्‌ उदाहरण व्याप्तिके स्मरण किये यादि कलक, 
अथि नांही है जात अविनामावस्वरूपदेतुके प्रयोग ॒कारनहीतै तिस 
न्याप्तिका स्मरण होय है ¦ म्रह्मा हे साध्यत संबेध जाम रेसा पुरुषकै “ 
हतु दिखावनेहीकीरे व्याप्तिकी सिद्धि होय हे जनिं सं्वधन प्रध्या होय ` 
ताके सौ इर्ट॑तकरि मी स्मरण न होय जात स्मरण ती पहटी अनुमब ` 
होय ताहीका होय दे, रेसा मावार्थ है || ३६ ॥ प 
आगे देस सो इस उदाहरणके प्रयोगकै साध्य पदार्थ प्रति उपयो 
-शीपणां नाही है उख्टा संशयका कारणपणा ही है रेस दिख हैः: 
तत्परमभिधीयमानं साध्यधर्भिणि साष्यसाधने 
सं देदयति ॥ ३७ ॥ 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा । १०९ 


याका अर्थ--सो उदाहरण पर किये केव कल्या हआ साध्यकरे 
धर्मीविर्पै साध्य अर साधनक संदेहसदहित कर रै । जाति द्टन्तका 
धममीविर्पे साध्यते व्याप्त जो साधन ताक दिखावततै मी साध्यके धर्मी 
विप तिस साध्यका अर साधनकां निणैयका कटनेका अशक्यपणा है 
रेसा वाक्यजेप है । मावा्थै-उदाहरण कट्या इवा साध्य साधनक सदे- 
हरूप करे है ॥ २७ ॥ 

अगे उस ही अकृ ग्यतिरेककू प्रधानकरि दृढ करते संते कहै 
है-- 

कुतोऽन्यथो पनयनिगमने । ३८ ॥ 

याका अर्थ--जो उदादरण कर सदेह न उपजता तौ उपनय 
अर निगमन इनि दोऊनिका प्रयोग काटेकू करते । जाते यह जान्या 
जो उदाहरणके प्रयोगतैँ सगय दोय दहै ॥ ३२८ ॥ 

आरौ नैययिक कै है-जी उपनय निगमन इनि दोऊनिके भी 
अनुमानका अगपणा दै, जो इनिका प्रयोग न कीज्यि तौ निर्दोष 
साध्यकी सिद्धिका अयोग दै तिसके निवेधकै अर्थि सन्न कहे रै 

न च ते तद्ङ्धे, साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोवैचनादे- 
वासंदायात्‌ ॥ ३९॥ 

याका अर्भ-- ते उपनय निगमन मी तिक्त अुमानके अगदी 
नाहीं र जात साध्यके धर्मीविपै हेतु अर साध्यके वचनते सशयका 
निराकरण है । उपनय निगमनका स्वरूप अरग कहसी । अर इहा 
एवकारकरि रेखा जानना जौ दृ्टन्त आद्रिके प्रयोग विना दी प्रतिज्ञा 
हवत ही साप्यकी सिद्धि दोय है-संशय मिटि जाय दै, रुसी भावार्थ 
है॥३१॥ 


११० स्वगीय पं० जयवचंदजी विरचित- 


आग विशेष वरै रजो द्टन्तादिक कहकरि भी हितुका समेधेनं 
वर्य कनां जाति विना समर्य देतुक अदहतुकपणां है या सोः 
समर्थन ही प्रष्ठ है, जो हैतुसरूप है अथवा अनुमानका समर्थन भी 
होड जाते साध्यकी सिद्धिनिषै ताहीका उपयोग है उद्राहरण आदिक 
अनुमानके अवयव नाही हे, इस ही अर्थरूपं कै हैः-- ^ 
समर्थेन वा वरं देतुरूपमलुमानावयवो वाऽस्तु 
ध्ये तदुपयोगात्‌ । ४० ॥ 
याका अर्थ-देतुका समर्थन है सो दी श्रेष्ठ दहे सो हैतुूपही है 
अर यह्‌ समर्थन्‌ अनुमानक्ा अवयव भी रो जतै साष्यविै तिसका 
उपयोग है-साध्य यात दृढ होय है । इहा सूर्रभ पहला ध्वा शब्द्‌ है 
सो नियमकै अरि दै । बरुरि दूसरा वा! शब्द है सो न्यारा पक्षके सूच- 
नेकं है ¡ अब शेष या सूत्रका अर्थं सुगम है ॥ ४०॥ । 
आँ पूछ है कि दृष्टंत अदिक विना मन्दजुद्धीनिका समक्षावर्नेका 
असमर्थपणां है ताते पक्षदेतुके प्रयोगमात्रहीकरि तिनिके साध्यकी प्रति- 
पत्ति कैर होय, रै पूरे सूत्र कै ईै-- 


वारच्युत्पत्यथं तत्त्रयोपगमे रान एवासौ नः 
चाद्‌ऽलुपयागात्‌ ॥ ४१॥ 

याका अर्थ-- नार करिये अस्पन्ञानौ तिनिकै ज्ञान होनेकै अधिः 
उदाहरण उपनय निगमन ये तीन अवयव तिनिका अंगीकार होते भी" 
दा्रहीविषे तिनका मानना है, अर्‌ वादवितै नांदी जाति बादपितै 
इनिका उपयोग नांदी प्रयोजन नांही-जातै वादके कारुविै शिष्य 
समञ्चावने नाही, व्युत्पननिहीका बादकैविपै अधिकार हे-जे न्यायविदः 
-अवीण दं तिनिहीका बादविपै अधिकारीपनां दै ॥ ४१॥ 








हिन्दी प्रमेयरत्नमाला । १११ 
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णी 


आरभे वाङ जे अल्पज्ञानी तिनिके समक्षावर्ने अधं उदाहरण आदि 
तीन प्रयोग शाल्रमिधे अगीकार किया, तिनि तीननिका सरूप दिखा 
दे-- 

दृछान्तो देघाऽन्वयनव्यतिरेक मदात्‌ ॥ २४॥ 

याका अ्थ--जा तिप्‌ साध्य साधन ये दोय अत कहिये धर्मं जन्व- 
यकर सु्यकरे तथा न्यतिरेककू सुल्यकरि प्रत्यक्ष दृ होय सो दन्त 
दै । याका अर्थं रेसा--जो दृष्ट किये प्रत्यक्ष देखे ह अन्त करि 
स्ताप्वत्ताषनरक्षण धर्मं जहा रेसा टृष्टन्तब्दका अर्विदहै | सो दोय 
प्रकार ₹--अन््रयदान्त, न्यक्तिकच्न्त ॥ ४२॥ 

तदा प्रधम अन्वयद््न्तकू दिखावते सन्ते सूत्र कह है,- 


साध्यव्याप्तं साधन यत्र प्रद्‌.यते सोऽन्वयदछान्तः 
1 ४२॥ 

याका अर्व--जा वर्प साध्यकरि व्याप्त जो सावन सो नियमर्मप 
दिखाए सो अन्व्रय दृत ६ । इदा व्य तपूर्वंकपणाकरि दिखवै रेसा 
अभिप्राय ट । ज्य जहा नहा ध्रूभतहिनपरणा है तहा अश्चिसहितपणा, 
नैम रते्ैका स्थान, रमै अन्यदत जानना ॥ ४३ ॥ 

आर्गी दूसरा मेद दिम दः-- 

साध्याभाव साधना नायो मरच्र कथ्यते स व्यतिरे 
कट यान्तः 1 ४४॥ 

याका अवू--जाकेनदेपे ज नेय सो व्यतिरेक किये, सो 
यद प्रथन दोय सो यतिक द्ग दे । जर्तं ज्य अश्चि नाही तहा 
नियम ॐ धूप नाही, ञे जका निवासत | ण्म व्यिक्कद्छानत जानना 
८ ॥ 





११२ स्वर्गीय प° जयचंदजी पिरचित्त- 








आगै अनुक्रम आया जो उपनय ताका स्वरूप निरूपण कर हैः- 
देतोरुपसं हार उपनयः ॥ ४५॥ 

याका अर्थ--इहां पक्षे रेसा अध्याहार छेना, ताकि यह अर्थ 
हैः--जो पक्ष विभै हेतुका संक्षेप करिये सौ उपनय दै । ध्रूमवानूपणां 
हेतवे अभ्निमानपणा काह जायगां सायै ताका दृष्टान्त कहकीरे अर हेतुक 
पक्तका विशेषण करे, जेसै कहै-जो यह धूमवान है रसा कहना उपनय 
है । याकी निरुक्ति एेतै है- उपनीयते, किये फेरि उचारिये हेतु जा 
करि सो उपनय है, सा जानना ॥ ४५॥ 

अग निगमनका स्वरूप दिखवि ठेः-- 

प्रतिन्ञायास्त निगसनस्‌ ।॥ ४६ ॥ 

याका अथ--जहां प्रतिज्ञाका उपसंहार करिये सो निगमन है { 
इहा उपसंहारकी अनुदत्ति लेनी । प्रतिन्नाक् साध्य जो धर्म ताकरि वि- 
रिष्टपणांकरि दिखायना । जसँ परे प्रतिज्ञा कहै जो यह्‌ पर्वत.अश्चि- 
मान है पीक हेतु दृष्टान्त उपनय कहकरि केरि फेरि परततिज्ञाक्‌ सकोच- 
करि नियम करे जो ताते अप्निमान ही है, एतै प्रतिन्नाका संक्षेप कनां 
सो निगमन ३ ॥ ४६ ॥ 

आग जन्य्दौ तकं करै जो शाघ्विपै दन्त आदि कनै ही 
एसा नियम तौ मान्या नाही तव आचार्यं इहा तिनि तीननिकू केस 
दिखाये १ ताका समाधान-जो इहा दसा तक्रं न करना जातिं आप 
आचाय इनि रतानूनिकर अंगीकार न विये है तौऊ जिनमतके अनु- 
सारी आचा्यनिने रिष्यके वद्यारि प्रयोगकी परिया्क्ते मात हैसोः 
प्रयोगको परिपाटी तिनिक्रा सरूप जिनिनि न जन्या होय तिनकरि 
करी जाय नाही दइ हेतुत तिनिका स्वरूप सी शाद्धविषै कहना ही 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाडा | ११३ 





1 ए 
योगय है । रसै सो अनुमान मतभेदकरि दोय अवयव, तीन अवयव, 
ध्यार्‌ अव्य, पाच सवयवस्वह्य मानिये है सो अनुमान दोय प्रकार 
ही ६ रेस दिखावते स्ते सून क ६,-- 
तदचुमान देधा ॥ ४७ ॥ 
याका अर्थ--सो अनुमान दोव प्रकार ह ॥ ४७ ॥ 
भर्ग सो दोय प्रकारपणाकृ कहै ६ः-- 
स्वाधपरार्थ॑मेदात्‌ ॥ ४८ ॥ 
याका अ्--स्वावीनुमान परार्थानुमान रेस मेदकरि दोय प्रकार 
६ । अपनी अर प्रकी जा अनुमानमिभै अन्यथा मानि ताका दूर दोना 
याका फर दे तात दोय दी प्रकार है रेमा अभिप्राय जानना॥४८॥ 
आ घार्वातुमानके भदक कर ३-- 
स्वाथैखुक्तलक्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
याका अर्ध--“ साधनात्ताव्यग्िज्ञानमनुमान ” रसा प्व अनुमा- 
नकां लक्षण क्श्ाधामो दी लावौनुमान जानना ॥ ४९ ॥ 
आग बुला अनुमानका मेदक दिखावते सते सूत्र कटै ठे-- 
परार तु तदभैपरामर्दिवचनाज्जातम्‌ ॥ ५० ॥ 
याजना अरध-- तिम छार्भानुमानका जो अथं साष्यसाधन है लक्षण 
जाका तिमचरु जो अपना विषय करै प्रगट कर एसा जाको स्वभाव 
होय सो तदर्भपरामर्मी उहिये एसा जो वचन तिस्ते उपज्या होय ज्ञान 
सो परार्थानुमान दै । इहा नैयायिक क है--प्चावयवर्ूप वचना- 
लक पराधथातुमान प्रसिद्धरे सो इदा स्वाथौनुमानका अर्थका प्रति- 
पादक वचनफरि उपय्या ज्ञानक्रू पराधादुमानपणा कहता जो आचार्य 
तो तिस वचनकर वै ग्रहण न किया 2 ताका समावान क है--जो 
हि. श्र, ८ 


११४ स्वर्गीय पऽ जय्च॑दजी विराचेत- 





देस न कहना, जाति वचन तौ अचेतन है सो अचेतनके साक्षात्‌ 
प्रमिति जो प्रमाणका फर ताका कारणपणां नाही है, ततिं मुख्य 
प्रमाणपणाका अभाव है, बहि मुख्य अनुमानके कारणपणातै तिस 
वचनकै उपचरित अुमानका ग्यपदेश किये नाम कहना सो नाही 
निवारण कीज्वि है ॥ ५० ॥ 
आ परार्थालुमानके वचनकै जो कद्याः उपचारकरि पराथौलुमान- 
पणां सो ही आचार्य सूत्रकरि कहै हैः-- 
तद्चनमपि तद्धेतुत्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 
याका अर्थ-- तिस परार्थानुमानका वचन है सो भी पराथौनुमानहै 
जाते ज्ञानरूप जो परार्थानुमान ताका कारण है । इहां एसा जानना- 
जो उपचार है सो सुख्यका अभाव होति प्रयोजन अर निमित्त दै 
परवत्ते है । तहा वचनकै मुख्य अनुमानपणाका तौ अभाव टै अर 
तिसका कारणपणां है सो ही परा्थानुमानपणाविषै निमित्त है तातं 
पराथौनुमानका प्रतिपादक वचन भी पराथीलुमान है ेसा संबंध करना, 
जाते कारणविषै कार्यका उपचार होय है । अथवा परा्थानुमानका 
प्रतिपादक जो वक्ता ताका अनुमान सो है कारण जाव ठेसा परार्थाचु- 
मानका वचन सो भी अनुमान है एेसा संबंध करनां, इस पक्षविपै 
कार्यविषं कारणका उपचार होय है । वरि वचनकै अनुमानपणां 
"कहते प्रयोजन ेसा ज अलुमानके प्रतिज्ञा आदि अवयव हैँ तिनिका 
शाखेविषै व्यवहार है सो ही प्रयोजन है जतै ज्ञानस्वरूप अनुमान 
निर है अभेदरूप है ] तात अवयवरूप भेदका व्यवहार नाही किया- 
जाय है वचनकृरि अवयवनिका प्रयोगरूप व्यवहार प्रवते ३ ॥ ५१ ॥ 
अगे सो एसे 'साधनात्साष्यविज्ञानमनुमानं ेसा अनुमानका सामा. 
य रक्षण है सोदही अनुमान दोय प्रकार है देँ तिसकत प्रकार 'विस्तो- 


दिन्दी प्रमेयरत्नमाख । ११५ 





रसित कहकरि अव साधन है सो रक्षण कट्या ताकी अपेक्षा एक रहै 
तोऊ अतिसंल्ेपकरि मेदरूप कवि दोय प्रकार है, रेस करै दैः-- 
स रेतुर्दैधोपलन्ध्यजुपरुभ्धिमेदात्‌ ॥ ५२ ॥ 

याका भर्भ--सो दहेतु दोय प्रकार है; उपरुन्धि भनुपठन्धि देस 
दोय भेदत । याका अर्थं सुगम है । जो पदार्थं वियमान भावरूप 
प्रहणे अगि सो उपठन्धि किये, बहि जो पदार्थं ग्रहणम नादी 
अधि अभावख्प सो अनुपट्न्धि कहिये ॥ ५२ ॥ 

र्ग जन्यवादी कहै दै--जो उपर्य्थि है सो विधिहीका साधके 
यह्रि अनुपटन्धि है सो प्रतिपेधहीका साधक है रेसा नियम है; तरा 
आचार्यं तिसके नियमकूं निपेध करता सैता उपरूच्धिे अर अलु- 
परटव्धिकै अपिरोपकरि गिधिप्रतितरधका साधकपणा है, रेतै कै हैः- 

उपरुव्धियिधिप्रतिपेधयोरखपरन्धिख ॥ ५३ ॥ 

याका अर्--उपटन्थिं दैसो विधि अर प्रतिपेध दोऊनिकी 
साधक है, बरट्ररि अनुपरव्धि भी तसे दी दोऊनिकी साधक है । याका 
र्थं पहटे फद्या सो ही ६ ॥ ५३ ॥ 

आग अव उपरन्धिका भी सक्पकरि विरुद्र॒ अविरुद्र भेदत दोय 
प्रकारपणा दिखाते संते अविण्द्र उपरन्धिकै विधिसाध्य होते विस्ता- 
स्तै भेद करै ईः-- 

अविरुद्धोपलन्धि्विधौ षोढा व्याप्यकायेकारणपएर्वो- 
ततर सदग्वर भेदात्‌ ॥ ५४ ॥ 

याका अर्थ--अधिरुद्रोपटन्धि किये साध्यते विरुद नाही सी 
जो प्राति सो मिथि किये वस्तुक सद्व ताकृ सि देसी छह प्रकार 
म । साध्यते व्याप्यस्वरूप्‌, साव्यका कायै) साध्यकरा कारणं, साध्यते 


११६ सखर्गीय पं० जयचंदजी विरचित- 


वै प्रवते, साध्यते पै दवै, साष्यकरे साथि ही रै, देसे छह मेद 
है । इहा सूत्रविषे समास रेमे करना-पूरव, उत्तर, सह, इनि तीन 
राब्दनिका दरन््रसमासकरि पीछै चर शब्द करनां सो द्रत चरशब्द 
्रल्ेककै ठ्गावणा, तर पूर्व॑चर, उत्तरचर, सहचर रेसा होय । पीठ 
व्याप्य आदिक दद करना ततिं पूर्वोक्त अर्थं मया ] ५४ 

इहा सौगत किये बौद्धमती सो कहै है--विधिका साधन दोय 
प्रकार ही है, स्वमाव अर कार्य दैप । ब्र कारणकै तौ कार्यत अविना- 
भावका अभाव है तातं साध्यका र्गि नाही जतं कारण हैँ ते कर्य 
सहित अवदय होय नाही एसा क्चन है । बहुरि इहा कटहोगे जो-जा 
कारणका सामर्थ्यं ॒काद्रतै रवै नाही रेसा कारण है सो कार्य प्रतिः 
गमक होय रै सो देसा कहना न बनैगा जतं साम्यं तौ इन्दिय- 
गोचर नाही जो कारणम विद्यमान भी है तौ ताका निश्चय होय सकैः 
नांही ? ताका समाधान आचार्य॑करँ है--रेसा कहना विना विचार 
है, रेस दिखावनेकृू्‌ सूत्र कहै है; 

रसादेकसामग्यनुमानेन रूपालुमानानिच्छादिरिटः 


भेव रकिचित्कारणं देतुय्र सामथ्यांप्रतिर्वधकारणा- 
न्तरावैकस्ये ॥ ५५॥ 


याका अर्थ--आस्वादमे आया जो रस तातै तिसके उपजावनहारी 
९रं आदि सामप्री ताका अनुमान कीभ्यि है । पीछे तिस अनुमान 
रूपका अनुमान होय है रेसे मानता जो बैद्धमती तारि तर्न 
किं कारणद्र हेतु मान्या ही £ जिस कारणविषै सामर्य्यका रोकने- 
वाडा न होय तथा सहकारी अन्यकारणक्रा विकर्पणा न होय 
समस्त सहकारी आथ मिञ तिस कारणक कार्य जो साध्य ता प्रति 
गमकरपणा होय है, जाति पहला रूपका क्षण है सो अपना सजातीयं जो 





हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा । ११७ 


पिछखारूपका क्षणस्वरूप कार्यं ताहि करता सता ही शूयते विजातीय 
जो रस तिसस्वरूप कार्यकू करे है, रेस रसत रूपका अनुमान इष्ट 
करता मानता जो नोद्धमती सो किस ही कारणक हतु इ करे दी है- 
मान ही है, जाति पडा रूमका क्षण है तातं अपना सजातीय रूपका 
दूसरा क्षणक व्यभिचार नाही दै, उत्तर क्षणनामा कायेवूं उपज ही 
है। जो रेस न म्नि तौ रसकै ही कार रूपकी प्रातिका अयोग ठर । 
बहुरि अंत्यक्षणर्नँ प्राप्त भया जो कारण तथा अचुकूकमात्रहीकूं नाही 
गि मानिये हे | जाकरि मणिभत्र भादिकरि जाकी सामर्थ्यं रकन 
तथा अन्य सहकारी कारणका सकटठ्पणा न होरनेते कार्थं नाहीं उपजकि 
तब कारणनामा हेतुक व्यमिचारीपणा मनि । अर दूसरे क्षण काय 
प्रत्यक्ष देखिकरि कारण मानि तिस कारणत अलुमान करिये तब अलु 
मानके अनर्धकपणा अवि । हमने तौ कार्यते अविनाभारवीपणाकरि 
निश्चय किया रेसा जो छत्र आदि कारण ताकू छाया मादिका दिग- 
पणाकरि अगीकार किया है ! जहा जाकी साम्यं तौ काद्रकरि रै 
नादी मर सहकारी अन्यकारणका सकर्पणा होय कोद सहकारी घटता 
न होय रेसा निशवयत कारणक हेत मान्या है सो तिस ही कारणक 
कछ्िगपणा है, जन्य जाम व्यभिचार दसै सो कारण हेतु नाहीं है तरति 
नीद्ध कहै सो दोष नाहीं है । 

इहा भावार्थं यह-जो बैद्धमती कारणवरं तौ हेतु करै नाही खद 
मानै रे जो कामै अघारेमै विजोग आदि फठ्का रस च्या 
त ताका अनुभान भया जो यह रस विजोरा आदिक हे । पर तिस 
विजोरा सादि कारणत ताके रूपका अनुमान क्रिया सो एसे अनुमाने 
तौ कारण हेतु आया ही, अर याम व्यभिचार भी नादी । जात सवै 
तत्कर क्षणिक मानि दे करै है-पहव क्षण तौ कारण है भर उत्त 


११८ स्वर्गीय प॑ जयच॑दजी विरचित- 





रक्षण ताका कार्यं है सो पह रूपक क्षण पिला शूपक्षणवूं उप- 
लाया तैस ही पदे र्संकै क्षण पिरे रक्षणं उपजाया रेस दोङं 
समानकारु कारण अर कार्यं भये । तहा कारणत कावका अनु- 
मान निर््यभिचार होय है । रसा नांही--जो प्रथमक्षण दूज क्षणका 
अनुकूढमात्र ही कारण है जति इहा तिसकी सामथ्य॑का रोकर्नेवाखा को 
नाही अर सहकारीकी घटती नाही; अथवा अन्त्यक्षणमात्र नांही जर्ति 
कार्यं न उपजै । अर अब कार्य अवदय उपजे तब व्यभिचार करिका ? 
देसै जभ भ्यभिचार नाही सो कारण हेतु अवद्य मानना योग्य हे ॥५५॥ 


आगे अवर पूर्वचर अर उन्तर्चर हेतका स्वमाव, कार्य, कारणनामा, 
हेनिविषै अन्तर्माव नाही, तातै न्या ही भेद है, रेस दिखे है; - 


न च पूरवोत्तरचारिणोस्ताद्‌त्म्यं तदुस्पत्तिवां काल- 
उयवधाने तदयपलन्धेः ॥ ५६ ॥ 

याका अर्थ--पूर्वचर अर उन्तरचर हेतुक तादात्म्य अर ॒तदुत्पत्ति 
नाही है जाते इनिकै कारुका व्यवधान है--काखका बीचिमे अंतर है, 
सो जहां कार्ब्यवधान होय तहा ताद्‌ास्य अर तदुत्पत्तिकी अप्राप्ति है। 
तादात्म्य तौ स्वभाव अर खभाववानू्वौ किये अर तदुत्पत्ति 
कायै कारणक किये । मावार्थ--साध्यसाधनकै तादात्म्यसंब॑घ होते 
स्वभावे दैतुविपै अंतर्भाव होय, अर तेदुप्पत्तिसंबेध होतै कार्यं अथवा 
कारणविषे अन्तर्भाव होय ! सो पूर्वचर उत्तसचर हैतुकौ अंतर है तर्त 
ठो दी संबध नाही, तात स्वमाव कार्थं कारणम इनिका अन्तर्भाव ने 
हीय; जो सहभावी होय तिनिकै ही तादात्म्य संध होय, अर अरत॑तर 
होय तिनिकै ही हेतु कहिये कारण अर फठ किये कार्यं ठेस भाव 
हीय, कारके अन्तरम ते दोऊ ही भाव नाही ॥ ५६ ॥ 
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इहां तकं करै है जो--कार्का व्यवधान किये अंतर होत भी 
कार्यकारणभाव देखिये है जेसौ जागताकी दाका ज्ञानकै अर सोयकरि 
फेरि जागताकी दाका ज्ञानकै कार्यकारणाभावे दै, तथा मरणकै 
अर पहठे आवते अरिष्टठकौ कार्यकारणभाव है, रेसा तर्का परिहारके 
अथि सूत्र कटै हैः-- 

भन्यतीतयोभरणजा्रहटोधयोरपि नारिषटोदयोधौ 
प्रति हेतुत्वम्‌ ॥ ५७ ॥ 

याका अर्थ--आगामी होगा रेसा तौ मरण अर पहठे जागे था 
ताका अतीतज्ञान इनि दोउनिकै मरणे पह आया जो अरिष्ट अर 
सूता पै जाग्याकी अवस्था फा ज्ञान इनिकै कारणकरर्यभाव नाही है। 
अरि तौ भत्रै अर मरण होय तथा नाही भी होय अर सूता जागे तन 
रषेटी बात यादि अवि तथा नाही यादि अवै ॥ ५७॥ 

याहीका समर्थन क रैः- 

तद्धधापाराभितं दि तदद्धावभावित्वपर्‌ ॥ ५८ ॥ 

याका अर्थ--इहा ' हि › शब्द्‌ हैतु अर्थम है तातै यह अर्थ है जतं 
तिस कारणके सद्धाव होक्षै कार्थैका दोनादै सो का्यमै है सो कारणके 
व्यापारकै आश्रय है, तातै जो प्रये कदे जाग्रतूदगा अर प्रवेोधदशाका ज्ञान 
अर मरण अर अरिष्ट इनिकै तौ कारणक अर कार्येके कालका अतर 
ह तहा कारणक व्यापारक। आश्रय कादिका ८ तातं कार्कारणमात्र नाही 
हे । इहा यह अर्थ-जो अन्वय व्यत्तिरेककरि निश्वयरूप सवत्र काये- 
कारणभाव है सो ये दोऊ कार्यं प्रति कारणके व्यापारकी उपेक्षा 
व्यि दही होय दै जैस कुभकारकै कटम प्रति होय है । जो कुभकार 
होय तौ कठ्डा होय न होय तौ न होय तैस है । सो जे अतिव्य- 
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हित कारके अंतरसहित दोय तिनिविर्पै कारणका व्यापारका आश्रित 
पणा कहां १ मावार्थ-रेसा तक किया-जो को$ पुरुष रात्रिकू जार्गते 
काय विचारि सूता पीर प्रमात जाग्या तव जो विचाय्या था सो वादि 
आया तहा पहटी अवस्थाका ज्ञान पीछटी अवस्थाका ज्ञानवृ कारण 
भया । बहुरि मरणके पहर अरिष्ट अयि है तिनि मरण कारण है । 
एस काठ्के अंतर होते भी कार्यकारणभाव होय दै । ताका समाधान 
आचार्यं किया--जो रेस नादी जतै कार्य है सो कारणकरे व्यापारकै 
आश्रय है सो जिनिके काका अतर है तिनिकै कारणका व्यापारका 
आश्रय कहातँ होय । कार्य--कारणके तौ अन्वयन्यतिरेकपणां है । जो 
कारण होय तौ कार्यं होय ही होय, कारण न होय तै कार्यं न होय । 
सो जहा काक्का अन्तर होय तहां कारणके ग्यापारका आश्रय कार्थके 
संभवै नाही, विना व्यापार कार्यं होय नाही, एसा जाननां ॥ ५८ ॥ 

आग सहचर हैतुक मी सखभाव कार्य कारण हेतुनिविधै अंतर्भाव 
नाही है, रेसा दिवव दै ;-- | 

सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थानात्सदो- 
त्पादाच् ॥ ५९ ॥ 

याका अर्थ--जे सहचारी एककाठ ठारा रहँ है तिनिकै मी तादात्म्य 
अर तदुत्पत्ति नाही होय है जरति परस्पर स्वरूपमेदकरि परिहार पाइए 
है अर एक कार दोऊका उत्पाद है । तातै व्याप्यन्यापकभाव अर 
कार्यकारणभाव नाही है तात न्यारा ही हैतुपणां है । इहां यह अभि- 
प्राय है--परस्पर परिहारकरि जिनिका ग्रहण होय है तिनिकै तादात्म्य 
नाही तात तौ स्वमावहेतुविषै अन्तमाव नाही । अर जिनिकी साथ 
उत्पत्ति है तिनिका कार्यविषै तथा कारणविषै अन्तर्भाव नाही जात 
एककरार वत्ते जिनिकै कायैकारणमाव नाही है, जैसे गउकै बावा दा- 
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दिणा सींग है तिनिकी साथ उत्पत्ति है परस्पर कार्यकारणमाव नाही 
तैस जानना । बहरि एकका उपज तिनिकै कार्यकारणभाव मानिये 
तौ कार्यकारणकै प्रति नियमका अभावका प्रसंग आवै । इहा एक वस्तु- 
विषे दोय भाव तिर तौऊ तिनि स्वरूपमेदतै तादात्म्य न (2) किये, 
जसँ रूप--रसमे स्वरूप भेद है अर एकवस्तुभै दोऊ है ही । बहुरि 
जिनिकै साथ उल्ाद नाही एसे धूम अग्नि मदि तिनिकै कार्थकारण- 
भाव है ही । ताते सहचर न्यारा ही हेत है ॥ ५९॥ 

आग अब कहे हेतुनिके उदाहरण कहै है । तहा प्रहरे कर्म आया 
जो व्याप्यनामा हेतु ताहि उदाहरणरूप करते सते कहे जे अन्वय भ्य- 
तिरेक तिनिकू प्रधानकरि रिष्यके आरायके वराते कहे जे अनुमानके 
प्रतिज्ञादिक पाच अवयव तिनिकू दिखावे है,-- 

परिणामी खाञ्द्‌ः कूतकत्वात्‌, य एर्व स एर्व दृष्टो यथा 
घटः, करतकश्चायं, तस्मात्परिणामीति, यस्तु न परि. 
णाभी स न करतकों दष्टो यथा वंध्यास्त्नधयः, करत- 
कश्चायं, तस्मात्परिणामी ॥ ६० ॥ 

याका अर्थ--शब्द है सो परिणामी है यह तौ प्रतिक्ञा दै, जाते 
छृतक है यह हेतु है, जो छृतक है सो परिणामी देखिये है जेस घट 
है यह अन्वयन्यातिषूर्वक उदाहरण है, बह्रि यड शब्द कतक है यह 
उपनय है, तत परिणामी है यह निगमन दहै । रसँ तो अन्वयन्या्ति- 
कीरे पच अवयव दिखाये, बहरि जो परिणामी नाही है सो तकं 
नाद देखिये है जैस बान्चका पुत्र यह॒व्यतिरेकव्या्षिप्रवैक उदाहरण 
है । अर यह शब्द कृतक है तात परिणामी दै । ये व्यतिरेकन्यापतिकीरे 
दिखाये ते पाचूं ही समक्न । इहा जपनीं उत्पत्तिविषँ जो परके व्यापा- 
रकी अपेक्षा करे रसा भाव होय सो कतक किये । सो एसा इतक. 
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पणां कूटस्य जो सदाकार एक अवस्थारूप रहै रेसा नित्यपक्षविष 
नाही बणे है । वरि क्षणिक जो समय समय जन्य अन्य ही होय 
तावि मी नाही बर्ण है, तते परिणामीपणां होते दीव्णे है ठेस 
आग कहसी । इहां परिणामीकी निरक्ति रेसी जो पूर्वं आकारका तौ 
परिहार उत्तर आकारकी प्राप्ति अर दोर्मै स्थिति रेरा जाका छक्षण 
सो परिणाम, सो जकै होय सो परिणामी किये । वरि कतकका 
रसा स्वरूप कहरनेते कार्यपणांका कोई स्वरूप कहै जो स्वकारणसत्ता- 
समवायं कार्यत्वे किये, तथा अभूत्वाभावित्वकू कार्यत्वे किये, तथा 
° सक्रियादरदिनोऽपि कतलुद्धयुत्पादकत्वे' रसा कै, तथा "कारणन्यापा- 
रानुविधायित्व' एेसा कहे, ते स्वे निराकरण चि । कृतकका रेसा ही 
अर्थं सर्वत्र जानना । देसै कृतकपणा हैतु है सो शब्दके परिणामीपणावरू 
सि है, सो परिणामीपणातै व्याप्य है तति व्याप्यनामा हेतु भया ॥६०॥ 

अगे कार्येतुक्‌ू करै दैः-- 

अस्त्यत्र देहिनि उुद्धिव्योदारादेः ॥ ६१ ॥ 

याक्रा अर्थ--या प्राणीविषै बुद्धि है जाते याकि चचनादिककी 
प्रत्ति है । इहा आदि दब्दतै व्यापार आकारविरोप आदि सेन । 
वचनादिकी चतुरता आदि बुद्धि विना होय नाही ] रसै बुद्धिका कार्य 
वचनादिक हैँ ते बुद्धिनामा कारण जो साध्य तदू सार्ध है ताते का्ै- 
नामा हेतु मया ॥ ६१ ॥ 

आगे कारणहेतुकरं कै दैः-- 

अस्त्यत्र छाया छच्रात्‌ ॥ ६२ ॥ 

याका अर्थ--इहा छाया है जात छत्र देखिये है । काद्र जायगां 

छत्र देष्या तब जाणीं जो याक नीचै छाया भी है, जहा छत्र है तहां 
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छाया भी होय ही । रेस छतरनामा कारणदेतु छायानामा साष्यवुं साधै 
है तैति कारणहेतु भया ॥ ६२ ॥ 

अगि पूर्वर देक करै रै-- 

उदेष्याति शकटं कृत्तिकोद थात्‌ ॥ ६३ ॥ 

याका अर्थ-रोहिणी नक्षत्र उगिसी जानै छत्तिक्रा नक्षत्रका उदय 
देखिये है । इहा ‹सुद्भ्तन्ति › एेसा सम्बध करना जतं ठेसा नियम है 
ज कृत्तिकाका उदय भये पछि एक सुदूर रोहिणीका उदय होय 
ह । सो पहर छृत्तिकाका उदय देख्या तव जानी रोहिणी एक सुद्र- 
तमै अवश्य उगिसी, रेसा एष्ैचर हेतु कत्तिकाका उदय भया ॥६३॥ 

आगे उत्तरचर सिगिक कँ है;-- 

उद्गाद्भराभिः प्राक्त एव ।॥ ६४ ॥ 

याका अर्थ-- भरणी नक्षत्रका उदय पहठे भया जात छत्तिकाका 
उदय दैखिये है । इहा युत्त पह रेसा संबध करना । कादूने छत्ति- 
का नक्षत्रका उदय देखिकरि जान्या जो यात सुदतत परे भरणीका 
उदयका नियम है सो वह भी उदय पहरे भया है । य भरणीके 
उदय पीछै उदय है तात उत्तरचर हैत कहिये ॥ ६४ ॥ 

आगे सहचर श्गिक्‌ कर है,-- 

अस्त्यत्र मातुर्छिगे रूपं रसात्‌ ॥ ६५ ॥ 

याका अर्थ--इस मातुख्गि किये विजोरकविर्षै खूप रै जाते 
रस है । कान अधरम मातुश्गिका रसका स्वाद ज्या तन जान्या 
यह मातुख्गि है ताग रूप भी है ¡ इहा रस हेत है सो रूपते सहचर 
है । रेस अविरुद्धोपठन्ि हेतुके छह मेद कहे ॥ ६५ ॥ 

अगे विक्दधोपरुन्धिकू कँ ठै-- 
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विर्द्धतदपरन्धिः प्रतिषेधे तथा }) ३६ ॥ 
याका अर्थ--साध्यते विरु जे पदार्थ तिनिसर्व॑धी जे व्याप्य कां 
कारण पूर्वचर उत्तरचर सहचर तिनिकी उपरन्धि है सो प्रतिषेध साध्य- 
विरे तथा किये पूर्वोक्त प्रकार ही छह भेढ रूप दे ॥ ६६ ॥ 
आगे तहा साघ्यविरुद्रव्याप्य उपर्च्धिकू करं हैः-- 
नास्त्यनच्र रीतस्पदां ओष्ण्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 
याका अर्थ--इसत जायगा शीतस्पर नांही रै जातिं उभ्णपणां हे, 
इहा शीतस्प्रा साध्य है सो प्रतिषेधरूप है ताते विरुद्ध अग्मि है तिस 
ग्याप्यस्वरूप उष्णपणा है सो शीतस्पदौते विरुद व्याप्योपड्च्धिहेतु 
है ॥ ६७ ॥ 
आग विरुद काका उपम करै हैः-- 
नास्त्यत्र शीतस्पर्शो धूमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
याका अर्थ--इहा सीतस्पर नाही है जति धूम दै । इहां मी प्रति- 
षेधरूप साध्य शीतस्परौ तात विरुद्र उधि है ताका कार्य धूम है सो 
-डेत॒॒है रीतस्पशका प्रतिपेधदूं साधे है सो साध्यविरद्धकार्योपरन्धि 
देत भया ॥ ६८ ॥ 
आर्गे विरुद्ध कारणकौ उपङन्धि करै हैः-- 


नास्मिन्‌ रारीरिणि सुखमस्ति हदथ्ास्यात्‌ ॥६९॥ 

याका अ्थ--इस प्राणीचियै सुख नाही है जास याके हृदयम शल्य 
है 1 इहा सुखका विरोधी जो दुःख ताका कारण जो हृदयशल्य सो हतु 
है सो सुखके प्रतिषेधकूं साधे है] सो प्रतिषेध साष्यविपै विरुद 
कारणोपर्न्धि हेतु भया ॥ ६९ ॥ 

आगे विरुद्ध पूर्वचर हेतुवरं कै हैः-- 
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नोदेप्याति खद्तौन्ते शकर रेषत्युदयात्‌ ॥ ७० ॥ 

याका अर्थ--इस मुहर्तके अन्तम रोहिणी नाही उगगा जाते खे- 
तीका उदय द| इहा रोहिणीके उदयत विरुद्र जो अश्िनीका उदय 
ताक पूर्वचर रेवतीका उदय हतु है सो रोहिणीके उदयका प्रतिपेधकू 
सधि है, सो विरुदधपर्वचर हेतु भया ॥ ७०॥ 

आगि विरुद्ध उत्तरचर श्गिकू कदे ईै;- 

नोदगाद्भरणिखैहतात्प्ै पुष्यो दयात्‌ ॥ ७१॥ 

याका अर्थ--मरणी नाही उगी है मुहूत पहटी, जात पुष्यका 
उदय है ] इदा भरणीके उदयते विरुद्ध पुनर्वसुका उदय है तावै उत्त- 
चर पुष्यका उदय हतु है सो भरणीका उदयका प्रतिेधकू सधि दहै, 
सो विरुद्ध उत्तरचर हेतु मया ॥ ७१॥ 

भागे विरुद्ध सहचर दैतुक्र करै हैः- 

नास्त्य भित्तौ पर भागाभावोऽवीग्मागदीनात्‌ 
॥ ७२॥ 

याका अर्थ--या भीतिविपै परञे भागका अभाव नाही है जर्ति 
बैला एक भाग देखिये है । इदा परठे मागका अभावके, चिरुद्र जो 
तिस परे भागका सद्धा ताके सहचर जो वेलामाग ताका ददन सो 
विरुद्ध सहचर हेतु हे । टेसै पिरुद्ोपटय्वि हेतुके छह मेद कदे ॥७२॥ 

आग साध्यते अविरुद्ध जो अनुपर्न्धि किये अप्राप्ति ताके मेद 

| 

अविरुद्धा पटन्धिः प्रतिषेधे सप्तधा स्वभावव्याप- 
ककार्यकारणपूर्वोत्तरसदटचरातुपटंम मेदात्‌ ॥ ७३॥ 

याका सर्थ-- साध्यते अविरुद्रकी अनुपरश्ध सो प्रतिपेधविषै 
सात प्रकार रै,--स्वमाव, व्यापक, कार्य, कारण, प्र्ैचर, उत्तस्चर, 


२२६ स्वर्गीय पं० जयच॑दजी विराचेत- 








सहचर, इनि भेदनितँ । इहां खभाव आदि पदनिका दद समास है, 
तिनिका अनुपरेम रेसै पीछे षष्ठीतत्पुरुष समास है ॥ ७३ ॥ 

अग सखभावानुपठंमका उदाहरण करै है;-- 

नास्त्यत्र भूतले घरोऽनुपर्न्धेः ॥ ७४ ॥ 

याका अर्थ--या प्रयिवीतकूषिपै घट नाही हे जाति जनुपटग्धि है, 
दीतै नाही है । इहां कोई पिशाच काट्रकू दीस नाही तथा परमाणु 
आदि सूक्षम वस्तु कादं दीस नाही अर तिनिका नास्तित्व है नांही 
ताते हेतुकै व्यभिचार आवै है तौ ताके परिहारकै आर्थं इदां उपल- 
न्धिलक्षण प्राप्तपणा किये दद्यपणा जपम है अर दीस नादी दै, 
हेतुका एसा विशेषणर्कि ठेणा । इहा केवर भूतठ घटरहितस्वमाव है 
सो ही अलुपरन्धि है सो प्रत्िपेधस्वरूप जो घट ताक अविरुद्र है सो 
घटके प्रतिषेधवूं सि है, ताते स्वभावानुपरंम हेतु मया ॥ ७४ ॥ 

अग व्यापकानुपर्च्धि हेतुक्‌ करै हैः-- 

नास्लयच्र शिशापा ध्रक्षालुपलन्धेः ।॥ ७५॥ 

याका अर्थ--इस क्षेत्रये शीसू नाही है जातं इक्षकी अनुपर्न्धि है- 
वृक्ष दीस नाही । इहा वृश्च व्यापक है ताके अभाव होते तिसके व्याप्य 
रीस है ताका भी अमाव है सो वृक्षकी अनुपरन्धि रीसुके प्रतिषेधरवू 
-सधि है, तातं व्यापकानुपरुग्ि हेतु है ॥ ५५ ॥ 

आगे कार्यकी अनुपखन्धिवूं करै हैः-- 

नास्त्यचाप्रतिबद्धसामभ्योऽच्चिधूंमालुपरुग्येः ।७६॥ 

याका अथं--इस जायगा नारी स्कै रै सामर्थ्यं जाका रेसी अभि 
-नाही हे जति धरूमकी अलनुपटन्धि है 1 इहा अनिका कार्थ धूम है सो 
भिका विशेषण विया जो जप्रतिबद्ध सामर्थ्यं सौ इस बिरोषणत धूम- 


हिन्दी प्रमेयरलनमाखा । १२७ 


नामा कार्यवूं अवदय निपजवि रेसी अभ्निका प्रतिपेध है सो साष्यहै। 
इहा धूमनामा कार्य दील नाही, यह दहेत अश्चिके प्रतिषेधकू सि है । 
ताते कायानुपरव्धिनामा हेतु भया ॥ ७६ ॥ 

साग कारणका अतुपरुमकू के हैः-- 

नास्त्य धूमोऽनेः ॥ ७७ ॥ 

याका अर्थ--ईइस जायगा धूम नाही है जात अग्नि नाही रै । इहा 
म्नि धूमका कारण है सो ताकी अनुपरन्धिते धरूमका प्रतिपेध साघ्या 
हे, तति कारणानुपटंभ हेतु मया ॥ ७७ ॥ 

आग पूरैचरकी अनुपरच्धिकू कहै है,-- 

न भविष्यति सुदह्रतीन्ते चाकरं करृत्तिकोद्यादप- 
रग्धेः ॥ ७८ ॥ 
याका अर्थ--सुद््चके अंतमे रोहिर्णीका उदय न हसी जाते छृत्तिकाका 
उदयकी अनुपरन्धि है, नाही दीतै है । इहा पुद्रतके अंतमे रोहिणीका 
उदयका प्रतिपेध साध्य है ताका छृत्तिकाके उदयका अनुपलंम प्व 
चरालुपरच्धि हेतु है ॥ ७८ ॥ 

आ उत्तरचरकी भनुपकव्धिक्‌ कँ हैः-- 

नोदमादइरणिथैहूततोत्माक्तत एव ॥ ७२ ॥ 

याका अर्ध--ुद्रर पटी भरणि नाही उगी है जाते इत्तिकाका 
उदयकी अनुपर्न्ि रै । इहा सुदूर पहटी भरणिके उदयका प्रतिषेध 
सा्य है ताका छृत्तिकाका उदयकी अनुपटन्धि हैतु है सो उत्तरचरा- 
चपरि हेतु भया ॥ ७९ ॥ 

अगे सहचरकी अतुपरव्िका अवसर ठे, सो कहै है-- 

नास्त्यन्न समचुटाया्न्नामो नामानुपरच्धेः ॥ ८० ॥ 


१२८ स्वर्गीय पं० जयचंदजी .विरचित- 
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न क 
याका अरथ--इस बराबर ताखङ्धीकैविपै डंडी, एक, वोर. तर 
नाही है जते दूसरी वोर नीची उांडीकी अनुपर्ष्धि ३ ;एकःबोर 
नीचापणां एक वोर ऊँचापणा सहचर हैँ तिनिरमे एकका -निषेष ' साध्यं 
एकका निेध हेतु भया, सो सहचरातुपठन्धि हेतु दै ॥८०॥\८. " 
आगैँ विरुद्ध कार्यं आदिकवी अनुपठन्धि विधि विपे. संभवै है ताके 
मेद तीन ही है, तिनिदूः दिखाबनेवृं कटै हैः- 
विरुद्वालुपलम्धिविधो अधा षिरुदधकायेक्षारणस्त् 
भावाचुपटन्धि मदात्‌ ॥ ८१ ॥ ,, ,1 ए 
याका अर्थ--साष्यत विरुद्रकी अनुपटन्धि सो. विषिसाध्यवितन 
तीन प्रकार है; विरुद्धकायीनुपरब्धि किये साध्यते .बिरुदर.  पदार्थकां 
कार्यका अमाव, बहार विरुद्वकारणायुपरन्धि किये. साध्यते ~पिरुद 
पदाथका कारणका अमाव, बहार विरुद्रस्वभावाुपठन्पि किये साध्यत 
विरुद्र पदा्थैका स्वभावका अभाव, इनि भेदनिते ॥ ८१ ॥ 
आगे तिनिभै विरुद्कार्यलुपडच्वकू कर हैः-- , } ~, „+ 
यथास्मिन्‌ प्राणिनि व्याधिवि्ेषोऽस्ति तिरामय- 
चेष्ानु परुन्धेः ॥ ८२ ॥ 6 
याका अर्थ;ः--इस प्राणि रेगका विरोष है जात नरश चे 
कै यावि अनुपरुन्ि है । इहां व्याधिविरोषकी "सद्रावः सीच्य है 
तिसतै विरोधी व्याधिविरेपका अभाव है ताका काय नीरोग चेटी ताकी 
अनुपडन्धि हेतु है, सो विरुद्ध कार्यकी जनुपरन्धिनामा हेतु सां | ६२॥ 
साग विरुदधकारणकी अनुपलन्धिकूं वह है; {` 
अस्त्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगामावात्‌ 11९३1. 
याका अथ--इस प्राणीवि्ै दुःख है जत इट संयोगकां -याकः 
जमाव है । इहा दुःखके विरोधी सुख ताका कारण इटसंयोगश्ततरी 


र 


हिन्दी प्रमेयरः्नमाखा । १२९ 
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अुपर्न्धि हेतु है सो दु-खके सद्भावकर इएसयोगका अभाव सधि है, 
तातं विरूद्रकारणाुपर्न्धि हेतु भया ॥ ८२ ॥ 

आगै विरुदरस्वमावानुपठन्धिक्‌ करै रै,-- 

अनेकान्तात्मकं वस्त्वेकान्तस्वखूपालुपरन्धेः ।८४॥ 

याका अर्थ-- वस्तु रै सो अनेकान्तस्वरूप रै जाते एकातस्वरू- 
पकी अनुपरन्धि है । इहा अनेकान्तातमकका विरोधी नित्य आदि एकान्त 
है सो ठेना व्रि तिसका ज्ञान नाही ठेना जांतै एकान्तका ज्ञानयै तीं 
भिच्याज्नानूपपणाकरि उपर्भका सभव रहै । एकान्तका स्वरूप अव- 
स्तुभूत है ताकी अनुपलय्धि हेतु है सो वस्तुक अनेकान्तस्वरूप सापि 
है, तातं विरुद्रस्वभावानुपटन्धि हेतु भया ॥ ८४ ॥ 

आगे प्टै टै कि ग्यापकविरुद्र कार्यादिकका वहुरि पर॑पराकरि 
अविरोधी कार्यादि लिगिनिका बहुलताकरि उपल्भका सभव है सो 
ते भी आचार्य उदाहरणरूप विये नाही ? रेसी आदौका होते सूत्र कै 
हैः-- 

[| ॐ ४५ 

परम्परया सं'नवत्साघनमन्रैवान्त भावनीयम्‌ ।॥८५॥ 

याकता अर्भ--परपराकरि जे साधन किये हतु सभवते होहि ते 
इनि कार्यं आदि दहैतुनिविपें ही अन्तर्भाव करनं ॥ ८५ ॥ 

आ तिस ही हैतुके उपठक्षणके आर्थं दोय उदाहरण दिखें है;ः-- 

अभद्र चक्रे वकः स्थासात्‌ ॥ ८६ ॥ 

याका अर्थ--इस चाकि शिवक पहठे हवा रै जात स्थास 
देखिय ३ । इहा एसा भावार्-जो कुभार चाकपरि मादीका पिंड धरि 
वासण वणयि रे तवर पिडके आकार अनुक्रमते करे है, तिनकी संज्ञ 

दि. भ्र. ९ 
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देसी--रिवक, छन्नकः, स्थास, कोश, ङसूढ इत्यादि; सो इदा काह 
स्थासर देख्या तब जान्यां जो इहां पहठे शिवक भया धा + ट ६.१ 
सो इस हेतुकी सं्ञातौ कही अर अन्तर्भाव कोने भया -रेसी 
आरोका होत क है 
कायैकाथेमविरुदका्योपन्धौ ॥ ८७ ॥ 
याका अर्थ--यह कार्थका कार्य हे सो अविरुद्ध कार्योपठन्धिविषे 
संतर्भाव वरनां । इहां सूनवि 'अन्तर्मावनी्य' एसा उपरे सूर्ते संधः 
करना । पहङे रिचककार्यं छत्रक भया ताका कार्यं स्थास भयाञ्सो' 
याव अविरुदधकार्यकी उपठन्धिवि्षे अन्तभूत करनां } 2७ ॥ ~“ ' 
आँ दृ्टन्तद्वारकरि दूसरा उदाहरण कहै है-- 


नास्त्यत्र गुहायां सृगक्रीडन खगारिसंराब्दनात्‌, 
कारणविर्दधकायं विर्दधकार्थोपरन्धौ यथा ॥ ८८ | 


याका अर्थ--इस प्वैत्तकी गुफाविपै भरगका कौडन नाहीं है जीति 
नाहर बोडे है । इहां कारणविरुद्ध कार्यं हे सो विरुदकायैकी उपर्न्धि- 
विषे अन्तभूत करनां ! यह सूत्र पडे सूत्रका दष्टंतरूप रै, जैस इहां 
अन्तमोव तैस पठे सूर जानना जात मरगकरीडाका कारण श्रग है 
ताका विरोधी मृगि किय नाहर है तिसका कार्य संशब्दन कि 
बोढ्नां है सो मृगकी कीड़ाके अमाव साये है, तात हेतु है जेस 
विरृद्धकायकी उपरन्धिविवै अन्तर्भूत होय है तैस पहर कंद्या सो. 
तिसमे जन्तभूत जाननां ॥ ८८॥ 





+ ४ „~ + 
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आग बार किये अल्पङ्ञ ताक ज्ञान केकै आर्थं पांच अवयवः 
निका प्रयोग है एस कद्याथा सो जो व्युत्यन होय ज्ञानवान्‌ होर = 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाला । १३१ 





शाघ्रविपे प्रवीण होय, तिप्त प्रति प्रयोगका नियम कैसै है, देसी 
आजका होत सूत्र कर है,-- 
्युत्पन्नप्रयोगस्तु तथो पपत्याऽन्यथालुपपत्यैव वा ॥८९॥ 

याका अर्ध--न्यायाच््रके विपे प्रवीण जो ब्युत्न्न ता प्रयोग 
कीनि सो दौय ही प्रकार ६--एक तौ तथोपपत्ति किये साष्य होतै 
ही हेतुकी उपपत्ति ६, दूसरा अन्यशरोपपत्ति किये साध्यका अभाव 
होत हेतुकी अनुपपत्ति ही दै, रेस दोय प्रकार है, इनिभे एकका प्रयोग 
करना ¡ इदा ग्युत्पनन प्रयोगका समास रेसा-जो “्युत्पनका प्रयोगदेसे 
"पष्ठी तत्पुर, तवा व्युत्पनकै अथि रसै चतुर्थातत्पुरप ॥ ८९ ॥ 

अगे तिसही अनुमानका ख्प कै है,-- 

अधिमानरय प्रदेशस्तयैव धूमवत्वोपपत्तधूमवस्वा- 
ल्यथाज्ुपपत्तेवी ॥ ९० ॥ 

याका अर्य--यह प्रदेशा अनिमान है जति तेसै होत ही धूमवानप- 
णाकी याभ उपपत्ति है--ध्रूमवानपणा वणे है, अथवा धूमवानपणाकी 
उश्निमानपणा विना अनुपपत्ति है--धूमवानपणा नादी वणँ दै; रेस 
रयोग करना ॥ ९० ॥ 

आग परै हे--जो साप्यसाधनतै न्थारे देते दृणन्त दिक 
च्यातिकी प्रतिपत्ति प्रति उपयोगीपणा है य भी उपकारी है सो च्युत्प- 
की अपेक्षा इनिका प्रयोग वेनि नाही; रेसै पछ सत्र करं हैः-- 

हेतुप्रयोगो दि यथा व्यासिप्रहणं विवधीयते सा च 
-तावन्माच्रेण व्युत्पन्नैरवधायेते ॥ ९१ ॥ 

याका अर्थं ग्युतपन पुरुप देठ॒का प्रयोग क हैँ ते जेस व्यति 

अहण होजाय तै क र सो तिप व्यित व्युप्पनर पुरुप तिस हैतुके 
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प्रयोग मात्रहीकरि अवधारण करं दै-निश्वय कर है। इहा हि शब्द 
हैसो हेतु अर्थम है तातै रसा अर्थं भया । जातें तथा उपपत्ति अन्यथा 
अनुपपत्ति एेसै अन्वय व्यतिरेक रूप व्याप्तिका ग्रहणकं न उङंधि करि 
हेतुका प्रयोग व्युत्पन्न करै दै, ताते ताकरि ही व्युखत्न है ते व्य्तिका 
निश्चय करि ठे है, दृष्टन्तादिकका कि प्रयोजन न रद्या । दृ्टन्ता- 
दिकै ग्याप्तिकी प्रतिपत्ति प्रति अगपणा जैस नाही है तैसं पठे 
कह आये, इहा फेरि कादेवर किये ॥ ९१ ॥ 

आगै दृष्टान्त आदिका प्रयोग है सो साध्यकी सिद्धिकै अथि भी 
फठ्वान नाही है, रेस कँ हैः-- 

तावता च साध्यसिद्धिः ॥ ९२ ॥ 

याका अर्थ--तावता किये विपक्षविषै जाका असंभव निश्चित 
होय एेसे हैतुक प्रयोगमात्र हीवरि साध्यकी सिद्धि है, टष्ठान्तादिकका 
प्रयोजन नाहीं ॥ ९२ ॥ 

आगे इस ही कारणक पक्का प्रयोग है सो भी सफर है एेसे 
दिखावते सते कहै है 

तेन पक्चस्तदाधारसूचनाथो्तः ॥ ९३ ॥ 

याका अथ--जा कारणकरि पूर्वोक्त विधानही करि व्यातिकी 
प्रतिपत्ति होय तिस कारणकरि तिसका आधारका सूचन किये साध्यते 
व्याप्त जो साधन ताके आधारके सुचनेकै अथि पक्ष कट्या है । इस 
कहर्नैकरि बोद्धमती करै है ताका निराकरण किया, बौद्धमतीका शोक्षका 

सँ परोक्ष प्रमाणके मेदनिविपै अनुमानका निरूपण किया | 





१-ततो यदुक्त पेरण,- 
तद्धावदेतभावौ हि द्टान्ते तद्बेदिनः। 
ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवरः ॥ १ ॥ 
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अर्थ--जे साध्यव्याप्त साधनकू नाही जनिं है तिनि प्रति पडितजन 
द्न्तविधे साध्यसावनभाव पक्ष हेतुभाव कर है अर पडितरू तो एक 
हेतु ही कहने योग्य रै, रेस वैौद्धमती कहै दे ¡ जो पडितनिक तौ एकं 
हेत प्रयोग ही युक्त है, तिनिका निराकरण करि पक्षहेतु दोऊ प्रयोग- 
निका स्थापन किया हे । जाति व्युत्पन्न प्रति जैसा कल्या तैसे हेतुका 
प्रयोग के तोज पक्षके प्रयोग विना साधनकै नियमरूप आधारपणाका 
निश्चय न होय ॥ ९३ ॥ 

अग सनुमानका स्वरूप प्रतिपादनकरि अव अनुक्रम आया जो 
आगम ताका स्वरूपक्ू्‌ निरूपण करनेक्‌ कं ठैः-- 

आक्चवाक्यांदिनिव॑धनमथक्ञानमागमः ॥९४॥ 

याका अर्थ,--आप्तका वाक्य आदि दै कारण जाक एसा अर्थैका 
ञान सो आगमप्रमाण रै । तहा जो जिस उपदेशादि कार्थविषै अव- 
चक होय सो तहा आघत है रेतसे आप्तके वचन, अर आदिशाव्दकरि 
अगुटी आदिकी समस्या ठेनी, सो है कारण जाक देसा अथ ज्ञानदं 
लआगमप्रमाण कटिये । इहा इस सूत्रकी पदभ्यवस्था रेसी--जो 
‹ अर्धज्ञान › ही कहिये तौ प्रत्यक्ष आदित भी अरथज्ञान होय है तिनि- 
वि अतिन्याप्त होय, ताते वाक्य निवधन कल्या ¦ बहरि देसे भी करै 
हरेकके वाक्यनिवधनविपै अतिव्याप्ति होय, तात मत्त क्या, । बहरि 
ठेस भी कदे आप्तका वाक्य काननिकरि सुण्या तन श्रावण प्रत्यक्ष मति- 
ज्ञानरूप सान्यवहारिक प्रत्यक्ष भया तावि्ै अतिन्याति होय याति 
अर्थज्ञान देसा कल्या, देस आगमका लक्षण निर्दोष हे । इहा अरथका 
स्वरूप तात्पथरूप जानना । 


-----------------------7--- म्ह 
१--मुद्रित सस्छृत प्रतिमे “ वाक्यादि * -श्सके स्थानमे ' वचनादि ` रेषा 
शाठटे। 
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बहुरि मपतरब्दके ग्रहणते मीमासक आगमवूं अपोरुपैय माने ह 
तका निराकरण है । बहुरि अर्थज्ञान पदकरि अन्यापोह्‌ किये अन्यके 
निषेधकूं वौद्धमती शब्दका अर्थं मानैँ हँ ताका निराकरण दै, तते 
सन्यापोहक्ञान आगम प्रमाण नाहीं । तथा रब्दका के एेसा अर्थं 
मानै है-जेसे कारन क्या जो श्वट स्याव तव तावर सुणि रेसा 
विचरे जो जर मरनेकै आथ घट मंगावै है, यहु वाक्य रेरैसूचै है, 
हसा अभिप्राय कदिपि घट व्यवि; सो रेसा अभिप्रायकै अ्भपणाकां 
निराकरण है, ताते अभिप्राय सूचन आगमप्रमाण नाही । 

अब मीमासकमतका विरोप जो भट्रमत तिसका पक्षी करै हैः-- 
जो यह्‌ आगमका रक्षण असंमवी है जाते शब्दके नित्यपणां है तात 
आप्तका कद्यापणाका अयोग है । बहुरि शब्दकै नित्यपणा रै जतै याके 
सवयव जे अक्षर तिनिकै ्यापकपणा है स्वदेदामै अक्षर ग्याप रहे है, 
अर नित्य है ताते शब्द भौ नित्य ही है । बहुरि अक्षरनिका व्यापकपणां 
असिद्ध नांदी है, एक जायगा उच्वारणरूप भया जो गौरान्दका गका- 
रादिक अक्षर सो प्रत्यभिज्ञानकरि अन्य देरावियै भी ताका प्रहण होय 
है, जो एकदेशमै स॒न्या था गकारादिक सो ही अन्यदेशं सुन्या तब 
जान्यां जो सो ही यह गकारादिक है । बहुरि ताका नित्यपणां तिस 
परत्यभिज्ञानकरि ही निश्चय मया जात काठान्तरकैविषै भी तिस दही 
गकारादिकका निश्चय होय है ! बहुरि इस हेतुत मी नित्यपणा निश्चय 
कीजिये जो शब्दकै संकेतकी नित्यपणा विना अप्रात्िहे सो दी कहि, 
हैः--एक शब्दका संकेत ग्रहण विया रेसा शब्द अन्य ही श्रवण 
आया मानिये तो इस विना संकेत ग्रहण विये शब्दत अर्थकी प्रतीति- 
रूप ज्ञान कैसँ होय £ जो इस रान्दका यह ही अरं टे ? अरु अ्थरपः 
प्रतीति व्यि ज्ञान होयही है| सो इहां मी संकेतं ेसा जानिये है 
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फ्रि पहले पुन्यां थासो ही यह शब्द है, प्रत्यभिन्ान इहा भी सुक्भम 
है । इहा संकेतका उदाहरण रेसा--जो गोगन्दका संकेत सुर ककुद 
लगरूड साललादिक सहित अर्थं विपे है । बहुरि अक्षरनिके अथवा 
ङब्दकै नित्यपणा रोतै सर्वपुरुपनिकरि सर्वकार्ये सुननेका प्रसग अयि 
है, रसा भी न मानना--जाति रब्दकी अभिव्यक्ति किये श्रवणे 
सव्रै एसा प्रगट होना साकार नाही सभये है । बर्हि याका असमवका 
कारण यहु--जो शब्दके अभिव्यजक कहिये प्रगट करनेवारे पवन हैँ 
तिनिकै अक्षर मक्षर प्रतिन्यारा न्यारा पणा है ताटुवा होठ आदि सबधीं 
पवन न्यारे न्ये है सो वक्ताके प्ररे एवन चठ तव अक्षर प्रगट होय। 
बहुरि रसा नाही जो ये पवन नाही वणे हँ जते प्रमाणते पवन प्रसिद्ध 
है, सो ही किये है--जे वक्ताके सुखै निक्देगवत्ती पुर्परहै ते तौ 
अपना स्पर्भनप्रत्यक्न प्रमाणकरि शब्दके भ्यजक पवननिकू प्रहण 
कही जनिंही है, वडरि वक्ताके दूरदेशवतीं है ते सुखकै समीप 
तिष्ठते जे तू किये रज प्ुफटा सूक्ष्म तिनिके चरनत अनुमानरूप 
जाने दै । बहुरि स॒ननेधाखाका कानके प्रदेडनिषिधे शच्देक सुनने- 
की अन्यथा अनुपपत्ति अथीपतिप्रमाणतै भी निश्चय कीनि है-- 
जो पवन रशब्दकू न प्ररे तौ श्रोताका कान ता कैसे जाय । तातै 
पवन राव्दके अक्षरनिकी अभिन्यक्ती दोय रै ताते सर्वकार सर्ववारि 
नाही सुनिये है । व्रि अभिव्यक्तिपदमे सयैकरि सर्व॑काङ सुनेनका 
प्रसंगरूप दोप वतायै तौ उत्यत्तिपक्षम मी ये दोप आवि है, मावा्थे-- 
मीमासक शब्ददरं नित्य मानँ है अर अभिव्यक्ति सदा नाही मनँ है । 
ताकी पक्षैप अनित्यपक्षकारे उत्पत्ति माननेवादा जो नैयायिक सो दोप 
वतावै तै ताकू मीमासक कै है--जो अनित्य पक्ष्म ये ही दोष 
बरावर अविहै। सो ही कहै है--यह शब्द रै सो पवन अ 
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आकाराका संयोग सो तौ असमवायिकारण कद्विये सहकारी कारण अरं 
आकारा समवायिकारण इनिते दिया देशा आदिका अविभाग करि 
उपजत्ा होय रै सो सर्वं हीकि तौ सुनरनैमे न अवर, नियमरूप 
न्यारे न्यारे दिशा देशमै तिष्ठते पुरुपनिकरि सुनिये है । तैसे ही नित्य- 
पक्षम अभिन्यज्यमान किये प्रकट होता सुनिये है, रेस समान भया | 
हरि अभिव्यक्तिका संकरपणा भी नाही रै जाते यहभी दोर पक्षी 
समान है । सोदी किये हैः- जैसे ताद आदिका संयोगतै जो वणे 
जिसते उपज हे सो तिसहीतै उपज है अन्यका सयोगते अन्य नाही 
करिये है, तैसे ही अन्यष्वनिका अनुसारी तादु आदि है ते जन्य्वनि- 
का आरेम नाही कर है । ततिं संकरपणाका दोप वतावै तौ यहभी 
समान ही अविंहै । तात उत्पात्तिपक्ष अर अभिव्यक्तिपक्षविरपै समानपणा 
हतै एक ही पक्षविपे प्ररनका अवसर नाही, रेस मीमासक कै है 
हमारा कहना स्वेही निश्चित रै । बहुरि विष्ट ओर करै हैः--जो 
अक्षरनिकै अर तिनिस्वरूप जो शच्द॒ताकै कूटस्थस्वरूप नित्यपणां 
भी मति दोह तैऊ वदकै अनादिपरंपराकरि चल्या आवत 
नित्यपणां है, तात आगमका पौरूपेय रक्षण किया ताक अन्याप्‌- 
पणा दूपण अवि है। बरे यह प्रबाहकरि परपराकरि नि- 
त्यपणा है षी अप्रमाण स्वरूप नाही है, अवार भी याका कता को 
दिखे नांदी । बरे अतीत अनागत कारुवियै याका करतीका अनुमान 
करावर्नेवाठे छिगका अमाव है | जे साध्य साधन अतीन्द्रिय है तिनि- 
का संनेध सदाकारु अर्तीद्धिय दहै ताकू ईन्दियनिकार ग्रहण करने- 
योग्यपणाका अभाव हे, जातिं रसै कड्या है जो छग प्रतयक्षकरि ग्रहण 
होय सो ही है तिसहीतै अनुमान होय है। ग्रहण किया है स्वेध जानै 
रसे पुरषकै एक दशके देखनेतै जो पदार्थं इन्दरियनितै न मिडै देसा 
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परोक्ष ताका ज्ञान होयदै सो अनुमान है) बहार वेदके कर्तीकी 
अथौपत्ति प्रमाणत मी सिद्धि नाही होय है जतै जके होत अवद्य 
अन्य पदायै भय पडे तिसतै अर्थापत्ति होय सो अनन्यथामूत 
अर्थका अभाव है । वहवीरे उपमान प्रमाणमी वेदका कतीका साधक 
नाही जाते उपमान उपमेय टो ही प्रत्यक्ष नाही । यतिं केवर अभाव 
परमाण ही र्या सो वेदका कर्ताका अभावहीकू्‌ साध है। बहुरि रेसै 
नाही कहर्ना--जो पुरुपका सद्धावका साधना जस दु"साभ्यद तेस 
याका अमावका भी साधना दु.साध्य है, याते सगयकी आपत्ति आवै 
जति तिके कत्तीका अभावके साधकप्रमाण सुम है | अवार काठ- 
वि तै तिसके अभाव्रयिे प्रत्यक्ष प्रमाण साधक दै । अतीत अनागत 
काठविपै अभावका साधक अनुमान प्रमाण है । इहा अनुमानके दोय 
प्रयोगके शोक है, तिनिका अर्थ--अतीत अनागत काठ है ते वेदके 
कत्तीकारि रहित ह जाति "काल रेसा जब्दकार कहनैयोम्य अर्थं है जसा 
अवार काठतसेहीतेभी कार है॥ १॥ बहर को$ रै वेदका 
पटना चे हे 2 तौ ताक किये--जो वेदका पना सो सर्वही 
चेदेक पढनेपूर्क है पहरे पठे है ते अन्यक्‌ पर्वे है, रेस ही परि- 
पारी ची अव है जाति “ वेदका अध्ययन ” रेते पदकरि वाच्य 
किये कहने योग्य अर्थं है जैसे अवार कोई प है सो रेस ही पढनेकी 


(१) तथा च- 
अतीतानागतौ कष्टौ वेदकारविवर्जिती । 
काङृ्ान्दाभिधेयत्वादिदानीन्तमकारूवत्‌ ॥ १ ॥ 
चेद्‌ स्याध्ययनं सर्व तदध्ययनपूवैकम्‌ । 
वेदधाप्ययनवाच्यत्वादशुनाध्ययनं तथा ॥ २॥ 
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अपौरुषेय है जाते सं्रदायका अविच्छेद हतँ जाका कत्तांका स्मरण नाही, 
कथनी नाही, वेदके सप्रदायीकी परिपाटीमे काटने क्तौ देख्या नाही, 
सुन्या नांही, कट्या नाही, जैस आकाशका कत्त काटने कल्या नाही 
तैसै । बरहर अथीपत्ति प्रमाण है ताकरि वेदके कत्तीका अभाव निश्चय 
कीजिये है जातै वेदकी प्रमाणता है रक्षण जाका रसा अनन्यथाभूत 
पदार्थका दरशन किये सद्भाव देखिये है । जात धर्म आदि अततींद्रिय 
पदार्थं है विपय जाका ठेसा जो वेद ताका अल्पज्ञ पुरुपनिकरि करनका 
ससमर्थपणा है । अर अतीद्रिय पदार्थका देखनेवाडा पुरुपका अभाव 
ही है तात वेदका प्रमाणपणा अपौरुपेयपणाहीवू सापै है । रेस 
मीमासकने अपना वेदकै अपौरपेयपणाकू्‌ दद्‌ किया पौर्पेय गमक 
दूपण दिया | 

अब आचार्य याका प्रतयुत्तरकी विधि करै है- प्रथम तो जो 
क्ह्या कि अक्षरनिकै व्यापौपणाविपै अर नित्यपणां चिपै प्रत्यभिज्ञान 
प्रमाण है सो यह तौ असत्य है, तिसविभैं ज्ञान प्रमाण होय तौ एकव- 
णेका अनेक देराविपै सत्व दतै खंड खंडरूप प्रतिपत्ति होय सो तौ 
नाही है । एकदेश एकवर्णं अवंड ग्रहण होय है । दूसरे देदामै 
दूसरा तिस सारिखा अखंड न्यारा ग्रहण होय है, सो जो अक्षर सवै- 
देरामे व्यापक होय तौ एक हौ दरम एकवर्णका समस्तपणांकरि प्रहण 
केसे वणै, नाही वणै । जो रेसै होय एक ह दरम अक्षर समस्तपणां 
करि ग्रहण होय तो व्यापक न ठह, देस मी व्यापकपणा मानियि तौ 
घट आदेककै भी व्यापकपणाका प्रसंग अवि । रेस मी कट्या जाय 
जो घट सवैगत है जातिं नेत्र आदिके निकटतै अनेक देराविै 
प्रतीति अवि है । बरे जो कै घटके उपजावनहारे माटीके पिंड 
अनेक देखिये हैँ तातै अनेकपणा ह है । तथा बड़ा घट छोटा घट 


हिन्दी प्रमेयरः्नमाढा । १२९ 


3 
एसा देखिये है तौ यह तौ अक्षरनिविपै मी समान है, तहा भी वर्ण 
वणं प्रति न्यरे न्धारे ताटुवा अदिक कारणके समृह तथा तात्र म॑द आदि 
धर्म भेदका संमवका विरोध है | बहुरि तावा आदिक अक्षर- 
निका व्यजकपणा जगौ इहा ही निमेष करसी, ताते यह कथन इहा ही 
रहौ । वड्रि कहै दहै जो अक्षरनिकै व्यापीपणा हेततै भी 
सरवक्षत्रमे सर्व्वरूपकरि प्रइृत्तिसहित है, ताति तुम कही सो दोप 
नाही । तक्र चाये कहै है,-रेसै होत तौ सर्वथा एकपणाका 
विरोध आवै है जतै देशका भेदकरि एककार सर्वसरूपकरि स्तर 
प्रतीति आवि तक एकपणा वणे नाही, याम प्रमाणविरोध है । ताका 
प्रयोग --गो गब्टका गकार आदि अक्षर दै ते प्रत्येक अनेक ही है 
जाति एककाठ भिन्न न्यारे न्यारे क्ेत्रनिविपि सर्थलरूपकरि जैसो उचा 
रण है तेसो ही समस्तपणाकरि परत्यक ग्रहण होय है, जतै घट आदि 
नया न्थारे देखिये दै तेसे। बहुरि कहै कि सामान्य पदाथ सर्धे जायगा 
प्रतीति अवि है अर एक दै ताकरि दैतुवैः व्यभिचार अविगा, तौ इहा 
सो व्यभिचार नाही है, सग परिणामसखरूप सामान्यकौ भी अनेकपणा 
है । बर चन्द्रमा सूर्यं अदिकृ एकाकाक अनेक कषत्रम तिष्ठते पुरुष 
पव॑त आदि अनेक प्रदेडनिमे तिष्टयापणाकरि अनेक न्यारा न्यारा दे 
ह अर चन्द्रमा सूर्यं णफ़ एक ही है तिनिकरि भी व्यभिचार नाही है 
जातं ते अतिदूरत्ती है एक्देद तिर है तऊ भनातिके वशतै अनेक 
क्षेनमे न्यारे न्यरि तषे दीसैहै । सो जो श्रान्तिरहित सप्या्थे होय 
ताति भ्राततिसू दाल तिनिकरि व्यभिचारकी कल्पना करना युक्त नाही । 
वरि जख्के पात्रविपै चन्द्रमा सूर्यं आदिका प्रतिर्विव न्यारा न्यारा 
दीलै अर चन्द्रमा सूर्यं एक एकही है, अर ते परति्विव भ्रन्तिरूपर भी 
नाही तिनिकरि भी व्यभिचार नाही है जति चंद्रमा सूर्यं आदिका 
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प्रकाराकी समीपताकी खउपेक्षाकरि जरु तेते ही चन्द्रमा सूर्य आदिके 
आकारख्प परिणामि जाय है यातै न्यारा न्यारा प्रतिति दीचैहै 
-ते अनेक है, ताते अनेक प्रदेराविै एक कार समस्तस्रूपकरि प्रह- 
णमे अवि रेसा एक विपयका असंमान्यमानपणातैँ तिसविपे प्रवत्तेमान 
जो प्रत्यभिज्ञान सो प्रमाण नाही यह निश्चय भया] तैस ही नित्य- 
पणा सी प्रत्यभिज्ञानकरि नाही निश्चय होय है जतै नित्यपणां है सो 
-एक वस्तुकै अनेकक्षणम व्यापीपणां है, सो रसा नित्यपणा तो 
वी्चि--अन्तराखविरपे सत्ताका ग्रहण विना निश्चय न कल्या जाय | 
वहुरि प्रत्यिज्ञानहीका वल्करि अन्तरारुविपँ सत्ता न जानी जाय 
है-वीचिमे सत्ताका समव नाही सिद्ध होय है जात प्रस्यभिज्ञानके 
साद्दयते भी संभवनेका अविरोध है! बररि घट आदिविपै मी रेसा 
प्रसंग नादी आवै है जाते ताकी उत्पत्तिविै अन्य अन्य माटीके 
पिडस्वरूप कारणका असंभवपणांकरि अत्तराकविधै सत्ताका साधनंका 
समरथेपणा है, मावार्थ--पहरे घटन देख्या पी तिसहीकरू फेरि देख्या 
त्तव एकतवप्रत्यभिज्ञान मया जो यहु घटसो ही दै, तहा कै यके 
अन्तराक्मे सत्ता कैसैँ सधी ? ताका समाधान किया है--जो अन्यं 
अन्य मांटीके पडते घट उपे ताकी जुदी सत्ता होय, इहां अन्य 
माटीका पिडते उपजना नाही ताते तिसदीकी सत्ता सधी 1 अर राब्द्‌- 
विषे रेस नाही--पहरे शब्द सुन्या ताका कारण अन्य ही था फेरि 
-सुन्या ताका कारण अन्य है । तति अपूर्वं कारणनिका व्यापार संभव- 
नेते अन्तराख्विपै सत्ताका संव नाही है । वहरि जो भर कद्या-- 
-संकेतकी जन्यथा अप्राप्ति है जो शब्द नित्य न होय तौ पदार्थविषै 
-संकेत नाह) वणँ । सो ठेसा कहना भी पुरुपका स्वरूप विना जाण्यां 
करै हे जातं अनित्यविषै मी यड जोडनां बणे है । सो ही करै हे 
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्र्मा है सकेत जाका एेसा जो द्ड ताका नाश हतै अव अगृहीतस- 
केतदंड अन्य ही ग्रहणम अवै है | रेतै हतै तिस अगृहीतसकेतदडतै 
दंडी रेसा कलना न होय, तसै ही ग्रहण करी रै व्याति जाकी रेसे 
धूमका नाग होते अन्य धुमके देखनेते विना व्याति ग्रहण अग्निका 
जञानका अभाव होय } सो दंडीका व्यपदेग तथा धूत अभ्निका ज्ञान 
होय ही है, अर ते अनित्य ह ताते अनिव्यमिपै सकेत होय ही है, 
बहुरि इहा कटै-- जो दडी इप्यादिविपै तौ सदगपणातै यह प्रतीति 
हीय दहै तातै हमारी पक्षम रोपर नाही, तो इहा जन्दविपै भी सदगप- 
णात अर्थकी प्रतीति होते कहा दोष र ° गब्दकूं नित्य मानि खोट 
अभिप्राय क्यों करना, रेस माने अन्तराठविधे अदृष्ट सत्वकी भी 
करपना न दोय ] वहरि जो ओर कष्या कि--गब्ठके न्य॑जक 
पवनकै न्यारा न्यारापणा है ताते एक काठ रुनना नहोयहै, सो 
भी कहना विना सीखे कथा है--समान एक कणेदद्धियकरि 
प्रहणे आमि, अर समान ही जाका उदात्त अनुदात्तादि धरम, अर 
समान दही कषि्रवियै तिष्ठते विय विधयी किये कणं इंदरिय अर 
शब्द, तिनिवि्ै न्ये न्यारे पवनकरि न्यरि न्यरे प्रहणका अयोग 
है एक ही काठ प्रहण चाहिये । सो ही करै हैः-भ्रोत्र इन्दिय 

सो समान कषित्रवि्यै तिष्टता समान इन्धियकरि प्रहणयोग्य समान 
ही जिनिका धर्म, रेसे जे गकारादि रशब्दनामा पदार्थं ॑तिनिका 
ग्रहणक अवि न्यारा न्यारा सस्कार करनेवाखा पवनकरि संस्कार करने 
योग्य नादी होय ३, ९क ही पवन सस्कारकतै गकारादि पदार्थका 
प्राह्क दोय दह जक्तिं श्रोत्रहै सो उच्ियदे, इन्धियषतेरसेही ह 
चै नेत्र इन्धिय है सो अंजनादिकफा सस्कार एकही करि सपना 
सर्व विपयक प्रह्ण करे दै, तिसविै न्यरे न्यारे अंजनादिकके सस्कार्‌ 
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नाही चह है । बहुरि रब्द हैते भी न्ये न्यारे संस्कारकं जे पवन 
तिनिकरि सस्कार करने योग्य नाही है जते समान इन्द्ियकरि प्रहण 
करने योग्य समान धर्मं स्वरूप समान क्षेत्र तिष्ठे, रेसे होत एककाल 
इदियकरि सवधरूप दोय है जैसे घट आदि दोय है बहुरि कहै-जो 
उत्पत्तिपक्षमै भी यह दोष समान है सो रेतै नादी है जत मा्टीके 
पिंड अर दीपक इनिके दृष्टन्तकरि कारकं व्यंजक पक्षम विशेषकी 
.सिद्धि रै । विद्यमान घटका मार्टीका पिंड तौ कारक है अर दीपक 
ताका व्य॑जक है, परन्तु ेसै षिरेष है--जो एक धट करने अथि 
ख्या एक माटीका पिडसोतौ एकी घटकू करै है अन्यक नाही 
करै हे, अर दीपक एक घटके प्रकादनेके अथि जोया सो तिस घटकं 
प्रकारौ अर अन्यकूं भी प्रकादो | तेस राब्दका व्य॑जक एक पवन सो 
एककार प्रकारौ तव स्यै रब्दका श्रवण एककारु ही चाहिये सो 
नाही है । यह दूपण है सो अभिन्यक्तिपक्षमे आय अर उत्पत्तिपक्षे 
तौ नाही अवै । ताते बहुत कहनेकरि प्रर पड़ो--राब्दकौ उत्पत्ति 
"पक्ष ही मानना योग्य है । 
नहर ओर कद्या--जो प्रवाहके नित्यपणाकरि वेदकै अपौरुषे- 
यपणां है, तहा दोय पक्ष प्रूछने £ शाब्दमात्रकौ अनादि नित्थ- 
पणा है कि के विरिष्टराब्दनिकै अनादि नित्यपणा है? जो 
-कहैगा रब्दमात्रकै है तौ जे शब्द छोकिक हैते ही वेदके दै, 
ततिं यह कनां तौ अल्प ही भया जो वैद तौ अपौरुषेय है अर 
-ोकिक शब्द अपौरपेय नाही ? स ही राल्लनिकै अपौरषेयता 
अविगी । बहुरि कैगा-जो विशिष्ट अनुक्रमरूप चके अयेहैते ही 
शब्द अनादि नित्यपणाकीरि किये है, तौ इहा भी दोय पक्ष 
पूर्ने ते शब्द जिनिका अर्थं जानर्नम आया रसे है क जिनिका 
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अर्थं जाननेमै न जाया रेते है 2 जो कदैगा--उत्तर पक्ष है अर्थ 
जान्नैमे न आया एेसे है तौ तिनिकै अज्ञानस्वरूप अप्रमाणताका प्रसग 
अवेगा । वहुरि कैगा आका पक्ष है जो अर्थं जानने आया रसे 
है तौ पूथियि तिनिका ग्याख्यान करर्नवाटा अस्पज्ञ है कि सर्वज्ञ दै ? 
जो कैगा-अ्पज्ञ है तौ जिनि वेदवाक्यनिका संत्र॑ैघ कठिन है जान- 
नेम न आग तिनिका अर्थं अन्यथा भी होय जाय तत्र मिध्यात्वस्वरूप 
अप्रमाणपणा होय । सो ही कही है, ताका शोकका अथै--मेरा यह 
र्थ है अर यह नाही है ेसा शब्द दी तौ आप कै नाही, पुरुप ही 
दब्दका अर्थं कल्पै है अर पुत्प है ते रागादि दोपनिकरि दूपित है । 
इहा विरेप एेसा जो अ्पक्ञका क्या अर्थम विरेप नाही, ताते काद्रनै 
कंह्या जो वेदका वचन है (अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" ताका अर्थ-- 
रसा जो सर्गका इच्छुक पुरुप है सो अग्निोत्रनै हमै । तव काद 
कह्मा--याका यह अर्थ नाही, याका अर्थं रेता दै--जो अनि है 
ेसा छ्वानका नाम रै ताका होत्र किये मास सो "जुह्यात्‌! किये 
खाय जो छर्मका इच्छुक दोय सो तथा अनि रसा नाम ही श्वानका 
हि ताका होत्र किये मास सो खाय रेसा भी अर्थं क्पोनहोय । ये 
अर्थं भल्पक्ञके करे कहिये तौ रेसतै ही सर्वं ही अर्थं अस्पङ्गके कहे है 
ते प्रमाण कैर होहि । अथवा यै सगय उपज जो याका केसा अथं 
हे तव अप्रमाणपणा अगि । वह्रि दूसरा पक्ष जो--वेद स्ैज्ञकरि 
जान्यां अर्थं खूप है सो हौ अनादिपरपरात चल्या अवि दै, ते धमं ज 








१-तदट्क्तम्‌-- 


अयम नायम इति शब्दा वदन्ति न । 
करण्योऽवमथैः पुख्पैस्ते च रागादिविष्ठुताः ॥१॥ 
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यन्नादिक् तिनिविपै चोदना किये वेदवाक्यर्म प्रेरणा तिषठ है सोदही 
हमर प्रमाण है, एेसा कहना तो वाघ्या गया 1 चरि अतीन्द्रियाय 
प्रत्यक्ष करनेविषे समर्थं जो पुरुष सर्वेन्न ताका सद्धा होते तिसके 
वचनकै भी चोदनाकी यो अर्थं निश्चय कराव्नैवाखपणाकरि प्रमाण- 
पणातैँ यह वचन तौ वेदक पुरका कियापणांका अभावकी सिद्धिका 
प्रतितैधक होय, मावा्थ--सवैन्न ठहन्या तव अथका निश्चय ताका 
वचनसुं होयहीगा अर ॒वेदकरं अपौरमेय माननां वृधा होयगा । वरि 
केहै-- जो वेदका वक्ताकै अत्पक्गपणां होते भी यथार्थ व्याल्यानकौ परै- 
पराकरि संप्रदायका संतानका चिच्छेद नाही होनेकरि वेद सत्यार्थ ही 
मानिये है ° ताद किये देस नाही जात अल्पङ्गके अतीन्दिय पदार्थनि- 
विषै निःसन्देह व्याख्यानका अयोग है, जेस अंधाकरि सव्या जो अंघा 
ताकरि अनिष्ट देराकूं छोडि वांछित देराका मार्गविषे प्राप्त करनां वणँ 
नाही । बहरि कि विरोष कहै है--जो अनादिते व्याख्यानकी पर- 
प्राते चस्या आया कहै तोऊ वेदका अर्थक संवंधक प्रहणकरि पातै 
भूलते तथा वचनकी प्र्वाणता विना जरस ओर अर्थं कहनेते तथा 
खेटे अभिप्रायतै व्याख्यानका अन्यथा करनैते निर्बाध तत्यका प्रकाशा 
नका अयोगते अप्रमाणता ही होय । सो ही देहिये हैः--अबारके 
पेडित सी ज्योतिपराख्रादिकविषे रहस्य यथार्थं जानते मी खेटे सभि- 
प्रयते अन्यथा व्याख्यान करें हँ । व्रि केई जानते भी वचनकी 
प्रवीणत्ता विना नीक करै नाही जानै ते अन्यथा उपदेदा करे है, 
चहुरि के वाच्यवाचकका संव॑ध भूकिकरि अयथार्थ करै रै । जो रसै 
न होय तौ वेदके वाज्रयार्थेविँ मावना विधि नियोगरूप अर्थका अन्य- 
यापणांकरि विवाद केस होय 1 भके शिष्य तौ भावनां वाक्यार्थं मानँ 
दे । वेदान्ती विधि वाक्याथ मानै है । प्रभाकरबाला नियोगकू वा- 





हिन्दी प्रमेयरत्नमाठा | १४५ 








५०५८ 


क्याथे मारने है । बर्रि मनु याज्ञवस्क्य आदि छपिनिकै श्रुतिका अर्थक 
अनुसार स्प्रतिके निरूपणविपै अन्य अन्य प्रकारपणा कैसै होय । ताति 
प्रबाहपरिपादीविपे भी वेदकरै अयथाथैपणा ही है । यात यह ठहरी जो 
अतीतानागतकार्विर्ै वेदका कत्त नाही । कार राब्दवाच्यपणा हेतु 
क्रि एेसे कल्या सो भी अपन मतका निम कर्नैका हेतुपणाकरि 
विपरीत साधनते यह हेतु हेत्वामास ही दै ।सोही किये दै, इहा 
शोकं है, ताका अर्थ-- 


अतीत अनागत कार हैते वेदके ज्ञाताकारे रहित है जात कार 
शन्दका अर्थं है जे काठ्जन्द्रकरि कहिये ते रसे ही है जैसै अवार का 
काठ | वहुरि विप करै ह कि काठ्डाब्दका अर्थं अतीत अनागत 
कारका प्रहण होतै होय सो तिनिका ग्रहण प्रत्यक्षत होय नाही जति 
ते अतीत अनागत कार इन्दियगोचर नाही ! अर अनुमानत तिनिका 
ग्रहण होत भी साध्यकरि तिनिका सम्बन्ध निश्चय करनैकू नाही समर्थ 
हूजिये है जात प्रप्त प्रहण किया साधनकेही साध्थका सवध 
मानिये है, सो है नाही । बहुरि मीमासक कारनामा च्य भी नाही 
मानै है। बहर कै--जो अन्यवादी कार मानै है तिनिकी ही मानि ठे- 
करि तिनिकू क्या दै काठ वेदकत्तंकरि रहित है, देसा मानो--इनिकैं 
व्थाप्यन्यापकमाव है, सो काल व्याप्य मानों हो तौ वेदकतौकारि 
रहितपणा व्यापककू्‌ भी मानो रसा प्रसगसाधनतै दोष नाही । ताकू 
कहिये- जो पर तौ इहा साध्य साधन किये वेदके कत्तीकरि 
रहितपणाकै अर काख्वै भ्याप्यन्यापकपणाका अभाव है | अनार भी 
क 





८१) अतितानागतौ का बेदाथैक्षविव्जितो । 
काषटक्ाब्दभिधेयत्वादघ्युनातनकाखवत्‌ ॥ 
दि. भ्र, १० 
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देशान्तसविषे वेदका कत्त अष्टकदेव आदिका वैौद्धमती आदिनिरकै 
अमीकार है । वौद्धमती वेदका कत्त अष्टकदेववृू मारने है । वेदषि- 
कमती ्रह्यदू मानै हे । जनी कालसुरदरं मानँ ६। बहरि जो 
आरभ कट्या--वेदका अध्ययन वेदका अध्ययन पूर्वकही है इत्यादिकः, 
सो मी विपक्ष ने पुरुपके किये शाच्र ॒तिनिका अध्ययन तावि मी 
समान है ! जसँ आरतका अध्ययन है सो सर्वही गुरुके अभ्ययनप्रवैक 
है जति तिसके अध्ययन पद करिहौ वाच्य अर्थं है जैसे अवार्‌ अध्ययन 
कीजिये है रेते समान जानना | बहुरि जर कल्या--जो वेदका कत्तीका 
सग्रदायमे कथन नाहीं किसीदू यादि नाही जो फरूणे कत्तीका 
कियाहैरेसाद्ीरसभ्रदाय चस्या अधि टै ताका विच्छेद भी नाही 
इवा 1 तहा कदिये--जो इस हेतु जीणकूप आरामवन अदिकीर न्य- 
भिचारके दूर करलेकू सप्रदायका न होना एेसा विपण किया तौऊ 
विदेष्य जो कर्ता यादि नाही एेसा दै सो विचार कयि थाका ही 
अयोग है ताते यह देतु नाही । याँ तीन पर्न प्रधियि--कत्ताका 
यादिपणा वादीकै नाही है कि प्रतिवादी कै नाहीहैकि स्थेही कै 
नाही है ८ जो वादके नाही है तो यभ दोय पक्ष पृिये--कतका 
स्मरणका अभाववादीकदू कत्त नाह दीख्या ताते है कि कत्तोम्के , 
अमावहीते है, जो कहै कत्त दास्या नाही तति है तौ पिटकत्रय 
बोद्धका प्रय हे; ज्ञानपिटक, वैदनपिटक, चैत्यपिटक, तिनिकै मी 
अपौरुषेयपणा आया । वौद्धकै रिष्यनिभी तिनिका कत्त देख्या 

(२) भारताध्ययने सवै गुर्वैध्ययनपूवेकम्‌ । 

तद्ध्ययनवाच्यत्वादध्युनाध्ययनं यथा" 

इस श्टोकका अर्थं वचनिकामें लिखातो दै परन्तु तैसे अन्यत्र « तक्रा े- 

कका अर्थं एसा छिलकर वादमें लिखा दे वैसे नदीं रिठा है। 
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नाही । अर करै वोद्ध कत्त मानै है तात अपौ्पेयपणा नाही तौ 
इसदी हेतुत वेदवे अपौर्पेयपणा मति होड । बहुरि जो करै कत्त 
के अभावते है तौ जे कत्तीका अभाव कर्तकेि अस्मरण तै मात तौ 
ये इतरेतराश्रय दपण अयि है, कर्ताका अमाव तौ तिसका 
अस्मरण सिद्ध हौय अर तिसके अघ्मरण्ते तिसका अभाव सिद्ध होय। 
व्रि कै-क प्रमाणपणाकी अन्यथा अप्राप्ति तै तिसका अभाव 
सिद्ध देय दहै जे क्तौ रोय तौ प्रमाणपणा न होय रेस इतरेतराश्रय 
नाही आवैहै। तो देँ नाही है जति अप्रामाणका कारण जो पुस्पविगेप 
ताद्का प्रामाण्यकरि निराकरण है, पु्पमात्रकातौ निराकरण है नाही । 
चरि के जो अतीन्द्रिय पदा्ैके ठेखरनँ वाका अभाव अन्य 
पुद्धधरिपकै प्रमाणपणाका कारणपणाकी अप्रपति है याते सर्वथा 
पुन्पका अभाव सिद्रही है । तौ ताक कटिये--जो सर्ज्ञका अभाव 
कहितै है ८जो कहै प्रमाणपणाकी अन्यथा अप्राप्ति तै सरवज्का 
अभाव रै तौ इतरेनराथ्यपणा है, ब्रहि कै कत्तकि अस्मरण है तौ 
चक्रचनामा दूप्रण है | वेदविपै कर्ताके अप्मरणतै तौ सर्वज्ञका अभाव 
सिद्ध दोय, वरि सवन्नका अभाव सिद्ध होय तत्र वेटरकै प्रमा- 
णपणाकी अन्यथा अनुपपत्ति मिद्ध होय ओर जव प्रमाणापणाकी अन्यथा 
अनुपपत्ति मिद्ध होय तत्र॒ कर्ताका अभाव सिद्ध होय तिसकू 
सिद्ध दतै कत्तीका अस्मरण सिद्ध होय ताके सिद्ध होत फेरि सवका 
अभाव सिद्ध होय, रौ चक्रकका प्रमंग होय है । वहरि करै सरवन्रका 
अभाव अभावरप्रमाणतैसिद्ध हेय है ¡ तौ ताक कहिये--जो सर्वननका 
साधक अनुमान प्रमाणक प्रतिपादन पटे किया ही था ताते अमाव- 
प्रमाणके उत्थानका अयोग दहै ज पाच प्रमाण भावरूप दहै तिनिका 
अभाव हय तव अमाव प्रमाणकी प्रदृत्ति होय, देसे मीमासकनें कट्या 
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है, ताका शरीक है ताका अर्थः--“जिस वस्तुक स्वरूपविपे पांच 
प्रमाण न उपज तहा वस्तुका अभावका ज्ञान होनेकै अथि अमाव 
प्रमाणता है, रेस क्या है” । तात वादीके तौ बेदका कत्तका अस्म- 
रण नाही वणे है ] वह्ुरि दूजा पक्ष जे प्रतिवादीकै दै देसे क । 
तौ तै भी नाही वर्णे है जात प्रतिवादी कर्ता वेदका स्मरण करही 
है! बहुरि सर्वहीकै कहै तौ भी नाही वणै है जति वादके वेदका कत्ताका 
अस्मरण है तौऊ प्रत्तिवादीकै स्मरण है ॥ बहर मामासक करै है-- 
जो प्रतिवादी वेदविपै अष्टकदेवकू आदि देकरि बहुत कत्ता सरै है, 
याते स्मरणकै विवादते प्रमाणता नाही है, ततिं सेके कत्तीका अस्म- 
रणदी सिद्ध होय है । तावर कहिये--जो कत्तीका विदेपविरपेही विवाद 
है कर्तासामान्यविपैती विवाद है नाही यात सर्वकै कन्तीका अस्म- 
रण असिद्ध है । बीरे सर्वं प्राणीनिके ज्ञानका विज्ञाचकरि राहत जो 
अ्पज्ञ पुरुप सो स्यैके कत्तीका अस्मरण कैसे जानि । ताते वेद- 
विषै अपौरपेयपणांका स्थापनेका असम्थपणां है । तातै आगसका 
ठक्षण करिया ताके अन्यापकपणा नाही है ! बहुरि असंमबीपणा दूष- 
णी नाही है पौरुषेयपणा साधनेविषै प्रमाण बहुत है, सोही कहै है; 
दृहत्प॑चनमस्कारनामा स्तोत्र पत्रकेसरीकृत है ताकी कान्यका अर्थ;-- 
जाते जन्मम्रणसरित जे ऋषि तिनिके गोत्र आचरण आदि नाम 





१--प्रमाणपञ्चरक यन्न वस्तुरूपेण जायते! 
चस्तसत्ताचचोधाथै तज्राभावप्रमाणता ॥ इति 
र--सजन्ममरणर्षिंशोत्रचरणद्दिनामशते-- 
रनेकपदसंहत्तिपरनियमसन्दर्शनात्‌ । 
फरार्थियुरूषय्रदृत्तिनिवृच्तिदेत्वात्मनां 
श्रुतेश्च मजुसुत्रचस्पुरुषकर्च॑क्ेव शतिः ॥ इति 
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वेदरभे कहे रँ, वहि अनेक पदनिका समूहरूप न्या न्यारे छदस्वना 
वैद देखिये दे, वहरि एक्के अर्थी जे पुरुप तिनिकी प्रबराति निदृत्तिके 
कारण सरूप वेव कहे है ते सुनिये रै ५ स्वका वाछक अग्निष्टोम 
करि प्रभ ” इत्यादिक तै प्रदृत्तिके वाक्य, बहुरि “कादा न खाये, दार 
न पीवै गऊकू पगतत स्पर्भना नाही, इत्यादि निवृत्तिके वचन वेदम 
है जसौ मु ऋपिके सूत्रम रै तैसे, ताते वेद दै सो पुरपका ही किया 
हे। टेसा भी वचन हमारे आचा्निका दै । वहुरि अपौरुपेयपणा 
वेदकै होक्ते भी प्रमाणता नाही वर्णै है जातै प्रमाणपणाका कारण जे 
गुण तिनिका वेढविपै अभाव है । बहुरि मामसक कहे है--जो गुण- 
निकरि किया ही तौ प्रमाणपणा नाही, दोपका अमावकरि भी प्रमाण- 
पणा है, सो दोपका आश्रय पुरुप है ताके कत्तौपणाका अमाव होते 
भी वेदै प्रमाणपणा निश्चय कीजिये है, गुणके सद्धवहीते नाही है सो 
ही हमरि कही रै ताका शोकका अर्थ--गब्दकै विय ठोप उपज 
हेसौतौ वक्तकै आधान दै रेत्ता निय है, बर कटर दीपका 
अभाव है सो गुणवान वक्तापणाके आधान हे, जतं वक्ताके गुणनि- 
करि दुर्‌ किये जे टोपते केरि शब्दम अगि नाही, वरि यह पक्ष 
समीचीन र जो वक्ताका अभावकरि तिस वक्ता गश्रय जे दोप ते 
शब्दभे न हटि । ताका समाधान आचार्यं करे है--जो यह कहना 
मी अध्ुक्त रै जात हमारा अभिप्राय ममासकनै जाण्या नाही, जाते 
दम तौ वक्ता जमाव हेते बेदकै प्रमाणपणाका अमाव है रेस कला 


( १ ) शब्दे दोपोद्धवस्तावढक्ताधीन इति स्थितम्‌ । 
तदभावः क्षचित्तावद्भणवद्धकठृकत्वतः ॥ ९ ॥ 
तद्शुणेरपरू्नां शब्दे संक्रत्यखंभवात्‌ । 
यद्रा वक्तुरभावेन न स्युरदोषा निराभ्रयाः ॥ २॥ 
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नाही । हमं तो रेस कल्या हे--जो वेदके व्याख्यान करनेवाठेनिके 
अतीन्दिय पदार्थनिका देखनां आदि गुणनिका अभाव होते दोषनिकाः 
अमाव नाही, तात वेदविपै मी दोपानिका सद्भाव अवे, तव प्रमाणप- 
णाका निश्वय नाही, ेसै कै है । तात अपौस्येयपणा हेते मी वेदकै 
प्रमाणपणाका निश्चयका अयोग है ! तात इस अपौरपेयपणां रूप वेद 
क्रि हमारा आगमके रक्षणक अन्यापीपणां अर असभवीपणा नाही दं । 
याते बहुत कहनकरि प्री पड़ ॥ ९४ ॥ 

आग वोद्धमती कहै है जो र्दकै अर अर्थक संव॑घका अभाव है 
ताते ङब्ड अन्यका निपेधमात्र कहनेवाख है, नाम जाति गुण क्रिया 
आदि स्वरूप रब्टका अर्थं नाही है ताते शब्दके आप्तप्रणीतपणां 
होते मी याते सत्य अर्थका जान कैत होय £ रेस तर्कं होत सूत्र 
कहै है 

सहजयोग्यतासंकेतवराद्धि राब्द्‌ादयो वस्तुप्रति- 
पत्िरेतवः ॥ ९५ ॥ 

याका अथै--सहज किये स्वभावभूत योग्यता किये वस्तुखरूप 
विषे पुरुषका जभिप्रायका नियम “जैस पृधु बरप्नोदर आकारख्प मांीका 
खूपरै सो घट है” रसै सकेतकरे वतै (दि किये प्रकटपणँ ते 
पूर्वोक्त आप्तप्रणीत राब्द अर आदि शब्दत अंगुखी आदिकी समस्याहै 
ते वस्तुकी प्रतिपात्त किये ज्ञान ताकूं कारण है | ९५ | 

अमि याका उदाहरण कहै हैः- 

यथा सेवाीदयः सन्ति ॥ ९६ ॥ 
याका अर्थ- जरै मेर आदिक हैते टै । इहां वौधमती कहै 

है-जोजे ही शब्द तौ अर्थके होत देखे ते ही शब्द अर्थके अभाव 
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होते भी देखिये है तौ अर्थके कहनहरे जब्द कै ? ताक आचार्य 
क है--यह भी कहना अयुक्त है जाते ज अर्थके कहनहारे शब्द 
नाही ह तिनिति अर्थके कहनहरे शब्द अन्य ही है, सो अन्यके व्यभि- 
चार हेते अन्यके कहना युक्त नाही, जरति याभ अतिप्रसग दूषण जयि 
है। जो देस न मानिये तो इनद्रजाट्के घडे धूम होते मौ जघ्न नाही 
से व्यभिचार हतै पर्वत आदिके परै धूम होय ताक भी व्यमिचारका 
प्रसग ठरे । व्रि जो करै--य्गतै परोक्षा किया कार्यं कारणकू 
उख्यि वक्तं नाही, तौ रेपे इहा भौ समान जानना, जो गब्दं॒निस 
अर्थमे दोय तिसकर ही कं है नकिं परीक्षा किया शब्द दै सो अर्थकर 
नोही व्यभिचरे रै । रसै होति अन्यका निरेधके अन्दार्थपणाकी कल्पना 
है सो प्रयास्मात्र ही है । वरहरि अन्यापौह किये अन्यका निषेध 
शब्दका अर्थं नाही ठरे द जाते प्रतीतिभिरोष दे प्रतीति रेस आवता 
नाही । जातं ग आद्रि गन्दके सुनने तै यह अन्य नाही रसा सामान्य 
अभावे जो तुन्छाभावत्तो तौ प्रतीतिमे अवि हे नाही" तिस गऊ 
गब्दते ताल्नादिमान पदार्वरिं प्रतीति देखिये है, गऊते अन्यकी बुद्धि 
जाते होय रेस तहा अन्य यद्द्‌ ल्यावना | ब्रहि कहै एक ही 
गऊ शाच्दते दोय अर्थकी प्रतीति सभावन है तातं अन्य अन्द्‌ स्याव 
नते प्रयोजन नादी | ताक क्िथ--जो रेस नाही, एक इन्दकै दोय 
विन्द्र अर्वुके कहर्नेका पिरोध्र र असमथ दै । बहुरि विगेष कहे 
है--नो गरऊ शब्दैः गञते अन्यकी भ्या्ृत्ति विपथ हेते पह तौ 
गऊ नाही रेसी प्रतीति आधे, सोरेसैतौ वनै नादी लोककै तौ 
पठे ही गऊ अकी प्रतीति होय टै याते अन्यापोह शब्द का अर्थं 
नादी । वहरि विगर करै हं--जो अपोह किये निपेध सो मामान्य 
है, तौ गनब्दका अर्पणाकी प्रतीतिभे च्या हवा पर्युदास प्रतिपेधद्प 
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है कि प्रसज्य प्रतिपेघरूप दै ? एेसै दोय पक्ष प्राये । जहा विधिकी 
प्रधानता होय निषेध गोण होय तहा परयुदासग्रतिपेध होय । इहां जाका 
निषेध करना होय ताके शब्दकै प्रं नकार ल्यावे, जैसे कान कट्या 
£ अत्राह्मणदृर स्याव › तहा जानिये त्राह्मणका तौ निषेध है अर्‌ अन्य 
वैद्यादिककी विधि है तिनिकं बुखतै दे । बहुरि जहां विधिकी तो अप्र 
धानता होय अर निपेघकी प्रधानता होय तहा प्रसव्य प्रतिपेध होय इहा 
त्रियाकी साथ नकार स्यत जैसे काहूनै कद्या--' ब्राह्मणक न स्याव › 
तहा जानिये नाही व्यावर्तक करै है, इहां अत्यंत निपेध जानना ] सो 
इहा अन्यापोह शब्दार्थविरपै दोय पक्ष पर्ठि तहा के--पयुंदास प्रति- 
पेध है तौ गऊ्पणा दी नामान्तरकीरि कट्या जातै अभावके अमाव्कै तौ 
अन्यभावका सद्धावपणा ही है, गऊ के अभावकरा अभाव कल्या तव 
गऊका ही अन्य नाम कट्या । बर्ुरि इहा प्रथि जो गऊ शब्दकै' 
वाच्य अस्व आदिकी निृत्ति है क्षण जाका रेसा अभाव कहा है । 
जो कहै अपना खलक्षण जो क्षणिक निरन्वय तिसस्वरूप है, तौ 
यह तौ वणँ नाही जात स्वकक्षण तौ सकर विकट्प अर वचन इनिके 
गोचरतै दूरवर्ती है ! व्रि कै जो कावरापणा आदि व्यक्तिरूप है तौ 
यह भी नाही है, जाते बौद्ध राब्दकूं सामान्यका वाचक करै है सो काब- 
रापणा आदि विङेपरूप व्यक्ते तिनिकूं कं राव्दकै सामान्यकां वाचक 
कहनेका अमावका प्रसग अवि है । ताते समस्त जे गऊकी व्यक्ति 
तिनि विँ अन्वयकी प्रतीतिका उपजावनहारा अर तहा न्यारा न्यारा 
समस्तपणाकरि व्यक्तिनिविषै वर्तेमान एेसा सामान्य ही गोरब्दका अर्थं 
है, ताहीका अपोह एेसा नाम करतै तौ नाममात्र ही मेद होय है अर्थ- 
भेद तो नाही । ताते आदिका पक्ष जो पर्युदासनिपेध सो तौ श्रेष्ट 
नाही । बहुरि दूसरा पक्ष जो प्रसज्यप्रतिपेध सो मी श्रेष्ठ नाही है जति 
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गऊ आदि गब्दनिका प्रसञ्यप्रतिपेध होय तत्र कोई वाह्य प्रदा विषै 
प्रहृत्तिका प्रयोग होय, अर तुच्छाभाव मानिपे तौ नेयायिकमतका 
प्रयेगका प्रसंग जपि | बहुरि विगेप कह रै--जो ग आदिक जे 
सामान्य गन्द है, व्रि जे गावटेय किये कावरा आदिक मिनेप 
जन्ध रं तिनिके वोद्धके अभिप्रायकरि पर्यायनन्दपणा आ अर्का 
भेदका जभाव रहर जाते एक अपोह दही सवै जनब्दानिका अर्थं ठर, 
जसे वृक्षका दृक्तरा नाम पादप इत्यादि पर्याय ञब्द्‌ रे तिनिका सरथं 
न्यारा नाही तैम यह | घरि तुन्छा भाव्र किये सर्वथा अभाव ताकी 
विधै मेद युक्त नाही टै । ससृत्, एकल, नानाप्व भेद हे ते तो वस्तु 
ही विप प्रतीचि आं ३ | बहुरि अनावविर्यै मेद मानिये तौ वस्तुप- 
णाकी प्राप्ति अवै द जति बम्नुपणाका क्षण मेद स्वरूप द । बहुरि 
निधध करन योग्य जे ग गन्दर्फ अध्व आदिकते ही भये सवधी 
तिनिके मेदरते अभावः भेद करै तौ यह वर्णे नाही जानै प्रमेय अभि- 
धेप आष्टक ञे त्रिविरूप गच्द ह तिनिकी प्रवृत्तिका अभावका प्रसग 
आरै | जाप प्रमेय आदि गब्दानिके (्यवन्छेयः कहि निपेध करने 
याम्य अप्र्रय भद्रि ह सो ताके अतदूपकरि भी अप्रमेय आदिरूप- 
पणा रमै तितत यप्रमेय आदित व्यवन्छेटका अथोग दै, ताते तहा 
प्रमेय अभिधेय इत्याद्वि गब्द वाच्य अपोहयिये सवधीके भेदते येद 
ैसै होय | ब्रहरि मिग करै ट--चावय्य कावरा आदि गन्दनिगियै 
अपोह्‌ किय निवेध सो एक ही नाही टै दे जर्तिव्यक्ति व्यक्ति विप 
न्यारा न्यारा ही यट रै । वरि कदे--जो काव्ररा आटि गन्द अपो- 
हका मेद नाही कर है तो ताक कदिये-अद्व आदि गब्दभी भेद 
करनैवाठे मति होहु जावे; अपने सामान्यमाही जे कावरा आदि गुण ते 
भेद करेवा नाही, तायै अस आदि भेद करनेवाडे कहना त अति- 
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साहस है, जकर है । वस्तुके भी सवषीके भेदत भेद न पाये तक 
अवस्तु कै होस्‌ £ सो ही किये है, --एक ही देवदत्त अदि नामा 
कोई पुरष कडा कुंडं आदि पेरे तव तिनि सवधीनिकै भेदत अने- 
कृपणां होय नाही | बर विषे करै है --संवेधीके भेदत येद मीः 
टर होड परत वस्तमूत साभा मानें विना अन्यापोह है आश्रय जाका 
देसा संधी है सो तुमि होने थै नदहोयदै, सो ही कहिये है 
--जो कावरा आदि विर वस्तुभूतः सारूप्य किये समानता ताका 
अमाव है तौ अद आटिका परिहार करि तहां ही तिनिका विदोषरूप 
यह गऊ है ेसा नाम अर्‌ ज्ञान कैत होय दाति संवधीका भेदकरि भेदः 
चाहे ३ तौ सामान्य भी वस्तुमूत अगीकार करनं योग्य है । वर्हि 
विशेष कहै है--जो अपोह रष्दा्थकी पक्ष विषै केत ही बणे नारीं 
जातै तिस अपोह कै प्रहणका उपायका असमव है \ तहं तिसकाः 
ग्रहण विधै प्रत्यक्ष प्रमाण समर्थं नाही जाति प्रत्यक्चका < वस्तु विपय 
है, अन्यापोह तौ अवस्तु है ] बरहर अनुमान भी ताका उपाय 
नाही जिं अनुमान तौ खभाव तथा कार्य वस्तुका ख्गि होय तिस 
करि उपज हे, अपोह है सो तो निरुपाख्य किये निःस्माव तातः 
स्वमावर्गि नाही अर अर्थक्रियाकरि रहित है ताते कार्यख्गि नी ॥ 
बहुरि विदोप करै है--गऊ शब्दकै अगऊका अपोह 
होते गऊ रेखा शब्दका कहा अर्थं होय ए जति विना जाण्याकै 4 
निरोधविपै अधिकार नाही है ] जो कहै मगऊ की निद्राति गऊ शाब्दको 
अर्थं है तौ इतरेतराश्रयनामा दोप अविगा, अगऊका व्यवच्छेद तौ 
अगऊका निश्चय भयं होय वरि सो जगऊ गऊकी निदततिस्वरूप है, 
बहुरि गऊ है सो अगऊका व्यवच्छेदरूप है रेत इतरेतराश्रय दोष है 1 
बहुरि अगऊ इस पदै भी गऊ देसा उत्तरपद है ताका अर्थ ॒मी रसै 
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ही विचारना, गऊक्री व्यादृत्तिते अगऊका निश्चय होय अगऊकी व्यार 
त्तितै गऊकां निश्चय होय । चहरि कहै-- जो अगऊ रेस इहा गोश- 
ब्धका अर्थ परिधिरूप ओर ही है, तौ अपोहदही जन्दाथे दै एेला कहना 
विग्डेगा । ताते कही जो युक्ते ताकरि यिचान्या हुवा अपोहका अयोग 
है | तत्ते अन्यापोह जब्दका अर्थं नाही है यह निश्चय मया जो सहज 
योग्यताके वदा जन्दाप्रिक दै ते व्तुकी प्रत्तिपत्तिके कारणा है ॥ ९६ ॥, 
दहा छोकः- 
स्शरतिरचपदतेथं प्रत्यभिज्ञानवनज्ञा 
प्रभितिनिरतचिन्ता लैगिकं सङ्गताथम्‌ । 
प्रयचनमनवर्यं निशितं देववाचा 
राचितस्चितवाग्भिरतथ्यमेतेन गीतम्‌ ॥ 
याका अर्थ. अविकारतरिपै निर्वाध तो स्छतिप्रमाण क्या, 
वहुरि आदरनेोम्य प्रव्यभिन्नान प्रमाण कल्या, बहुरि प्रमिति कहिये प्रमा- 
णका फटद्प ज्ञान तिसथिै दीन पसा चिता किये तकं प्रमाण क्या 
बहुरि यथार्थं है अर्थं जामि रेना ठेगिक किये अनुमान प्रमाण कट्या 
वरि निर्दोप प्रवचन किये आगम प्रमाण कट्या । ये पाच परोक्षप्र- 
माणके मेद अकटकदेव आचार्थके वचनकरि निश्चय किया इवा 
माणिक्यनदिमै उचितवचन करि रव्या इवा भँ अनन्तवीर्यं आचायं यह 
यथार्थं गाया है ॥ १॥ 


छष्पय 


स्यति बरनी निरदोप तथा प्रतिभिज्ञा साची) 
तरद यथारथरूप बहुरि अनुमा श्वम वाची 
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आगम्‌ चाधारहित, देवं अकठक विचारा, 
ताके वच अनुसार चदिमाणिकने धारा ॥ 

तेही अतवीरज गणी भाषे भेद परोकषके । 
देशभापभापी पटो गुणी सुद्ध नर जिसे ॥१॥ 


फेस परीक्षामुखपरकरणकी छघुब्र्तिकी 
वचनिकािपै परोक्षका प्रप॑ंच 
तीसरा समुदेश 
समाप्त मया ॥ 


चतुरथ-समुदेश । 
->> @ €< 
() 
आगे प्रमाणकी सर्प सख्या मिप्रतिपत्तिका निराकरण करि अव 
प्रमाणका विपयकी विप्रतिपत्तिका निराकरणके अथि सूत्र कहै है,-- 


सामान्यविरोषात्मा तदर्थो विषयः ॥ १॥ 


याका अ्--सामान्य विओेप स्वरूप तिस प्रमाणका अर्थं है ताक्रू 
विपय किये । तहा (तत्‌ः गब्दकरि प्रमाण खेना तके ग्रहण करें 
योग्य जो अर्थं सो व्रिपय है ताका विशेपण सामान्य अर विदोप है 
आत्मा जाका, रेसा है । सामान्य अर भिगेपका स्वरूप आगे कहसी । 
इनि दोऊनिका ग्रहण तथा आत्मगच्दका प्रहण है सो केवल सामा- 
न्यहीकै तथा केवल विदोपरहीकै तथा केवल दोऊ स्वतत्रक प्रमाणका 
विप्रयपणाका प्रतिपेधकै अर्थि है, न्यारे न्यारे ही केवर विपरय नाही | 


तहा केई ती सत्ता सामान्यदीक्र प्रमाणका पिपय मनि है तिनि 
सत्तामात्र देह ज परम व्रह्म ताके तो प्रमाणका विप्रयपणा का निराक- 
रण पूरव सरध्गके विवादपिपै कियाहीथा । जाते सत्ता मात्रकै केवर 
सामान्यपणा रै सो प्रमाणका पिपरय नाही | वरि तिस्र शिवाय अन्य 
विचारिये है, तहा साख्यमत वाठे ते प्रधानकू सामान्य कहे दै सो 
प्रमाणका यिपय माने है, ताका वचनका रक दै, ताका अर्थं दसा 
--जो सव रजः तम यें तीन जाप पाये, वह्रि अविवेकी कहिये महत्‌ 


९१ ज्िशुणमयविचेकि चिपयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमिं । 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्धिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 
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आदित भेदरहित बाह्यविषयस्वरूप अभिन्न एक रूप एेसा सामान्य, बटर 
अचेतन किये जड, बहुरि उत्पत्तिधर्मस्वरूप, वरि व्वक्त किये प्रकटे 
दख, तैसे तौ प्रधान है; बर तिसतै विपरीत किये उख्टा विरेषणस्वरूप 
अर तैसा पुरुष है रेस सांख्य कै है । तावं दोय पक्ष पूि-जो रसा 
प्रधान केवर महत्‌ आदि कार्यके निपजावन प्रवते है सो कारव अपेक्षा. 
ठेकरि प्रवतत है कि विना अपेक्षा हौ प्रटृत्ति है £ जो कहै अपेक्षा ठेकरि. 
प्रतत है तौ किसकी अपेक्षा ङ है, सो निमित्त कहनां जाकी अपेक्षा ञे ' 
प्रवते । तहा कहै-जो पुरुषका प्रयोजन ही याके प्रवरतनैमै कारण है 
जति एसा कट्या है, पुरुषार्थ हेतु वरि प्रधान प्रवत्ते है ! तहां पुरुषार्थं 
दोय प्रकार है; एक तौ शब्द आद्रि विपयका प्रहण करना, दूजा 
गुण तौ सपद आदि अर पुरुषते अन्य जो प्रधान तिनितै पुरुषके 
भेदका देखनां, ये दोय पुरषा्थं कहे हँ । ताद आचाय प्रे है--कि 
यह सत्य है तैसे प्रवेता भी प्रधान है सो पुरुषटृत किट उपकार . 
ठेकरि प्रवरच है कि नाही ठकि प्रवते है £ जो कैगा पुरुषकृत 
उपकार ञेकरि प्रवरच है तौ तहा पूरे है--कि सो उपकार प्र- 
धानतैँ भित है कि अभिनरैएजो कहै--मिनदहै, तौ यह उपकारः 
प्रधानका है एेसा नाम कात भया जो कै-- प्रधानक अर उपका- 
रकै संव है, तो समवायादिक संबेध सास्य माने ही नादी तब संब॑धं- 
काेका ? बहुरि तादास्य कहै तौ मेद कैर किये, तादात्य--तौः 
भेदका विरोधी है । बहुरि दूजा पक्ष कहै--जो उपकार प्रधानत 
अभिन्न है तौ प्रधान ही तिस पुरुष करि विया ठहन्या । बहुरि करै--; 
जो प्रधान पुरुप है उपकारकी अपेक्षा विना ही प्रनत है तौ सुक्तामाः. 
प्रति मी प्रधान प्रवत्ते, यामे विरेप नाही | या ही कथन करि "नित्यः 
क्षप्रहृत्ति पक्ष मी निराकरण करिया, तहां भी हेतु कल्या सो ती" जाननी 1 
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चद्धरि विनेप करट है--जे प्रधान को$ प्रकारकरि सिद्ध होय तौ कटी 
चात सारी वर्णे सो प्रधानक तौ सिद्धी दही होय नाही, कार प्रमाण 
करि निश्चय किया जाय नांदी । उहा सांल्य कह है-- जो कार्यं जगतम 
होय ह तिनिर्फे एक अन्वय देखिये है ताते कोई एक कारण करि 
उपजवापणां माननां, वरटि जे महत्‌ अदटकाराद्विक कार्य ॑है तिनिके 
भेदनिका परिणाम देखिये ह । तात उनि दौऊ दैतुनितै जैसे घट घटी 
सरावा आद्रिकं एक माटीका अन्वय अर मेदपुरिणाम देखिये है ताका 
कारण एक मृत्तिका दै र तैसे महत्‌ आदि कार्थनिके एक अन्वय 
देखर्नेतं यद्रि भेदनिका परिणाम टखर्नेते एकरप कारण प्रधान मानिये 
द, एय प्रधानकी सिद्धिद । तदय आचार्यं कहै ६ै--यह चची तौ 
सुन्दग नाही जार्घ सुख दुःख मोहरूपपणा करि घट आदिकै अन्धयकां 
अभाव है, जट चेतनका अन्वय दोय नाही मुखादिकका अन्वय तौ 
अन्तग तत्र ही फे पर्दे तारत सर्धं ही कार्थनिकै तौ एक अन्वय 
वण्यां नाही । टदा साग्य कौटै--जो अन्त्र तव्वकै ती सुख आदिका 
परिणाम नाही अर्‌ सुख दुःखाद्रिकर्ट्प परिणामतां जो प्रधान ताके 
संसर्ग आत्मकि भी त प्रतिमा ई । तदा आचार्यं कंद दै--यह मी 
व्ण नाही, जे प्रतिभासमान वस्तु नाही तकर भी संसगकी कमना 
कीज्यि तौ तत्वकी संल्याका नियमका निश्चय नादी होय, सो कदी हैः 
ताका श्रोकका अर्थः-- 

जो ससर्मर्ध ही अधिभाग किये अभेद मानिये चस योहके गोखा- 
यै र यकन तैस तौ स्थं वतुकै भेद अभेदक व्यवस्था किये 
नियम ताका उच्छेद होय जाय, तेस तत्वकी संल्याका नियम टै 








१ संसयाद्रधिभागव्धेदयोगांछकवाहेवत्‌ । 
मेद्‌ मेदरव्यवस्थैवययुत्पन्ना सर्ववस्तु ॥ १ ॥ दत । 
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नाही । बि जो परिणामनामा हेतु कट्या सो एक सरभावरूप मांदीते 
भये जे घट घटी सरावा आदि तिनिवि् मी हे, बहुरि अनेक स्वभा- 
वरूप जे पट कुटी मुकुट कट, आदि तिनि विषै भी पाये है, याते 
हेत अनैकान्तिक दहै; तात प्रधान जो प्रकृति ताकी सिद्धि नाही है, 
सो देसै प्रधानका ग्रहणके उपायका असंभव है । अथवा सभवे तोऊ 
तिसतै कार्य॑की उत्पत्तिका अयोग है । साख्यनँ जो क्या ताकी दोय 
आर्या है, 'तिमिका अर्थः--प्रकृतिते तो महान्‌ होय है जो उत्पतिते 
ठगाय नार ताईं स्थायी रहै रेसी बुद्धिवं महान्‌ कै रै, बहुरि तिस 
महानूतै अहकार होय है, बडरि तिस अहंकारते पोडश्च गण होय है (ते 
श्रोत्र त्वचा चष्चु जिह्वा घ्राण ये तौ पांच बुद्धि इद्धिय, अर पायु उपस्थ 
वचन पग हाथ ये पाच करम इन्दिय है, एक मन है, रूप रस गंध शब्द्‌ 
स्प ये पाच तन्मात्रा दै रेस सोकह भये » वरि तिस पोडशगणतें पाच 
जे तन्मात्रा तिनिते पाच भूत उपज दै, ते किये है रूपै तौ अध्रि 
होय है, रस तै जल होय है गधतै भूमि होय है, राब्दतै नभ होय 
है, स्परीत पवन होय दै; एस सृष्टिका क्रम है! तहा मूर प्रकृति तौ 
विकृति रहित है ( विकार रहित है ) अर याका कोई कारण भी नाही; 
बहुरि महत्‌ आदि है ते प्रकृतिकी सात विङ्ृति रै अर सोखह गण 
है सो षिकार है; रर धिकार है ते सात अर सोढह्‌ तेईस रै । बहुरि 
पुरुष रै सो विङ्ृति भी नाही अर प्रकृति मी नाही । एस पचीस तत्व 


न 
१ यदुक्त परेण--प्रकृतेमहाम्‌ ततोऽदकारस्तस्माद्णश्च षोडशकः। 
तस्मादपि षोडशकात्पं चभ्यः पंच भूतानि ॥ १॥ 


` वचनिकाङी भति दो आयार्ओका लेख है परन्तु सुद्रित सस्त प्रतिमे 
उपरिङिखित शफं एक यही भर्या है, दूसरी नहीं है । 


दिन्दी प्रमेथरः्नमाखा । १६१ 








कहे ¡ तिनिका वर्णन वध्याके पुत्रका सुरूपपणाका वर्णन सरीखा है 
याका यिपय असत्यार्थं है, तारत आदरनें योग्य नाही | प्रकृतित कार्वकी 
उत्पत्ति वणे नाही । आका तौ अमूरत्तीक है अर पृध्वी आदि मूत्तीक 
है तिनिवे' एक कारणत उपजनेका अयोग र जोरेसैन मानियेतीं 
अचेतन जो पचभूतका समह तातै चैतन्यकी द्धि होय, तव चार्वाकम- 
तकी सिद्धिका प्रग आध्र | तवर सास्यमतका वास भी न रै | वहुरि 
सत्‌ कार्थवाद सास्य कंर है ताका प्रतियेध ¢ प्रमेयकमलमत्तंड › प्रथ- 
विधै पिस्तारकरि क्या है, सो इहा नाही किये है, या प्रथके सक्षेप- 
प्धपणा रै यात, एमे जानना । रेस विचार किये सामान्यमात्रही प्र- 
माणका विषय वरणे नाही इमा ताई स्ास्यमतीसू चर्चा है । 

आग ्ताल्य आदि तामान्वीक तत्व कहै टै तसै वद्वमती कै 
है--जो विभे ही तच्छ है, वरस्तुम्वरसप है, ये ही प्रमाणका विषय है 
जाति तिनि असमान भकारनिकरि सामान्ध अऊारनिते समप्तपणा 
करि भिन्न्वस्पपणा रे, भावा्थ--परिप रे ते सामान्यते संवा मिन 
ही है । नैयायिक सामन्यः सर्वधा णक माने ह सो रेसे एक सामा- 
न्य अनेक विोधनि पिप व्याति करि वर्तनफे समवका अभाव है! 
एक सामान्य अनेक विरेषनिः कैत व्याप ] तिस सामान्यकै एक 
व्यक्ति वरि समत्तपणा करि तिष्टना पत्र तिस ही काठ अन्य व्यक्ति 
यिं पाथनेका अभावका प्रसंग आत्रं दे | वरि जो कदिये--तिस ही 
काठ अन्यच्यक्ति विम भी पाद्य्‌ हे तौ सामान्य नानां ठरे जाते एक 
ही काट भिन्नदेयपरणाकरि तिष्रते ॐ व्यक्ति तिनिविपे समस्तपणाकि 
धेस व्यक्ति न्यरि न्ये ह ते सामान्य भी न्यर न्यरि पर्वे । व्रि 
जो ररी हतै भी सामान्यपरै नानापणा न होय तौ व्यक्ति भी न्यरि 
न्य मति दोष्ट । ताति जो वुद्धि करि अभेद मानिये है स। ही सामान्य 

दि. भर, ११ 


१६२ स्वगींय प॑ जयच॑दजी विरचित- 


है वस्तुभूत नाही । सो हमारे कड्या है, ताका शकका अर्थः--जो 
पदार्थं एक जायगा देखिये सो अन्य जायगा करं न देखिये हे ताति 
बुद्धि विप अमेदकल्मना सो ही सामान्य है, याते मिनन ओर क नाही 
हे । बहुरि बौद्ध दी करै हैः--ते बिदोप प्रस्पर संवबंधरहित ही है जातें 
तिनि संवैव विचारया वाका अयोग है! जो एकदेराकरि विशेपनिकै 
संवंध किये तो एक परमाणुक छहोही दिशतं छह परमाणुका एककाठ 
संयोग होते परमाणुकै छह अंशपणाकी प्रात्ति होय, सो परमाणुके 
छह अञ कहना संमयै नाही । वहरि सर्वस्रूपकरि संव॑ध कटिये तो 
परिडके अणुमात्रपणाका प्राति अव | बहुरि अवयवीका भी निषेध है | 
ताते विरोषनिके परस्पर स्वध नाही वण हे । वहुरि अवयवीका निषधं 
देस है--जो इत्तिविकट्प किये अवयबीकी अवयवनिविपै इ्तिका 
विचार ताकरि तथा अनुमानकरि वाधाही अवै है । सो ही किये है, 
वद्ध नैयायिककू कै है--अवयव हैँ ते अवयवीविपै वत है यह तौ 
तँ मानीही नाही है बहुरि अवयवी है सो अवयवनिविषै वत्ते है रेस 
मानी है; सो इहा दोय पक्ष प्रिये है--जो एकदेशकरि वतै रै कि 
सवेस्वरूप करि वर्ते है ? जो करै एकदेदाकरि वत्त है तौ अवयवी 
अवयवनि सिवाय अन्य अवयवका प्रसंग अवि, वरि तिनि विषै भी 
अन्य एकदेशकरि अवयवी वत्ते त्र अनवस्था पावै । बहुरि करै सर्व 
स्वरूपकरि अवयवी अवयवनि विपे वत्ते है,-तौ पखिये-शक एक अव- 
यव प्रति स्वमावभेदकरि वतत है कि एकषूपकरि वर्ते है £ जो करै- 





( 9 ) तदुकम्‌- 
पक इणे भावो हि कछ्षचिन्नान्यन्न डर्यते । 
तस्मान्न भिन्नमत्स्यन्यत्सामान्यं बुद्धयसेदतः ॥१॥ 


दिन्दी प्रमेयरतनमाखा । १६३ 


"(1 


स्वभावभेदकरि वरते है तो अवयवी वहत ठहर ह । बहुरि करै--एक- 
रूप करि वत्त ह, तो अवयनिके एकरूपपणा ठहर है । अथवा सभा- 
वभेदकरि तथा एकरूपर्करि रेस प्रन मति दोह, रेस ही कहना-- 
न्यारे न्यारे एक एक अवयवनि करि एक एक जवयवी समस्तपणाकरि 
वत्ते तो अवयवी बहुत ठह है । रेस हतै इत्तिविकर्पतै बाधा आधि 
है ॥ भव अनुमानत बाधा दिखने है--जो देखन योग्य होता सता मी 
म्रहणमे न अवि सो नाही ही है, जैसे आकाशका कमठ, तैर सवय- 
चनिविभे अवयवी प्रहणयै नाही अगि है ॥ वहुरि जाका ग्रहण न होत 
जाकी बुद्धि का भमाव, सो तिसतै अन्य अर्थं नाही जि दृक्षका ग्रहण 
नाही तहा वन नाही | पठे अनुमानत तो अवयवनिविपै अवयवी 
नाही एसा सिद्ध किया, इस अनुमानत भिन्न अर्थं नाही एसा कड्या ॥ 
देसँ अवयवीका निपेधे किया, सवका पं निपेघ किया ही था ॥ 
इनि दोज दैतनिते ख्प भादिके परमाणु है ते निरंग रै परस्पर स्पशै- 
नेवाठे नाही सवथा भिन्न भिन ही है, व्रि ते एक क्षणमात्र स्थायी 
हे नित्य नाही है जिनिका क्षण क्षणम विनाश होय अन्य उप है जति 
विनाश प्रति अन्यकी अपेक्षा नाही है ॥ याका प्रयोग रेसा--जो 
जिस भाव प्रति अन्यकी अपेक्षा नाही करै सो तिस स्वभाव विष 
नियमरूप है जैस स्वकार्य पट आदिकी उत्पत्तिविै अन्तम जो ततु 
आदि सामग्री है सो जन्य कारण नाही चिरे सो तिस स्वभाववि्ै 
नियत ह ॥ वरर इहा कोई आशका करै--जो धट आदिका नाश 
मुद्वरादिककीरे होय रे यह अन्यकी अपेक्षा दै ॥ तदा बौद्ध दोय पक्ष 
परै हे--जो घट आदिका नाश मुद्ररादिक करै है सो नाश धत 
भिन करैर कि अभिनकरेहैः्जो भिनकंरे दहै तौ नाश्च धतं 
भिन्न र्या तव घटक स्थिति ही मई ॥ इय कदे--जो विनाशक संब- 


॥ 





१६४ स्वीय प५ जयचंदजी विरचित- 


धते घटकं भी नष्ट मया रेस कटिये तौ सद्धावके अर अभावकै सैवैध 
कहा है ? जो करै--तादात्य है सो तौ नाही वणँ जावि भाव अभा 
वरै तौ भेद है ॥ बह्रि कदै--जो तदुत्पत्ति किये कार्यकारणसंबेधः 
हेतौ सो भी नाही है जात अमावकै कार्यका आधारपणां वर्णे नाही ` 
बहुरि कहै--मुद्रर घटका नाश घटते अभिन्न करे है तौ घट आदिही 
किया वहैः नार अर घटम मेद नाही; रैर हतै घटत पठे है ही, 
तिसन किया कहा ए रेस घटते अभित नारा कहनेमे करणा इथा होय; 
है । रेस नारके अन्यकी उपिक्षारहितपणां सिद्ध भया । सो परमाणु 
निक विनाशरूप स्वमावका नियमपणां सायै ही है । बडरि अनित्य , 
विरोषरूप परमाणु तिनिकै तिस स्वभावका नियमपणां सिद्ध हेर्तै" 
तिनि अन्य ञे आत्मा आदिकं विवादगोचर भये वस्तु तिनिकै सख 
नामा आदि हेतुकरि साधते इस दृष्टंतकरि क्षणस्थितिस्वमावपणांकी 
सिद्धिहोयदहीदै। सो ही कहिये हैः--जो सत्‌ है सो सर्वे एवक्षण- 
स्थितिष्रभावरूप है जेसँ घट हैते ही सत्‌ ख्प भये माव है, पेतैः 
तौ वहिन्यापति मुख करि अनुमान किया ! अब अन्तर्या सुख करि 
अनुमान करै है--अथवा सत्व है सो ही विप्क्षजो नित्य ता विधै. 
वाधक प्रमाणका चरकरि दृ्ठन्त विना ही समस्त वस्तुक क्षणिकपणांका 
अनुमान करावे है । सो ही किये हैः--सख है सो अर्थक्रिया 

व्याप्त है, बर्रि अथंक्रिया है सो कमयोगपद्यकरि व्याप्त है, बहुरि क्रमः 
अर यौगपय ये दोऊ है ते नित्यततै निषृत्तिरूप होते अपनीं भ्याप्यं 
अर्थक्रियां कार ठे निव््तिरूप होय हैँ, मावार्थ-- नित्यम अर्थक्रिया 
न बरे है, बहुरि सो अर्ातरीया है सो अपनां व्याप्य स्वं खर दि, 
है नित्यम सत्व नाही रहै है, रेस नित्यकै क्रम यौगपद्य करि अर्थ्नि- 
याका विरोध हे, तात अर्थक्रिया विना सवका असंभव नाही, सो-हीः 





दिन्दी प्रमेयरूनमाखा । १६५ 








विपक्ष जो नित्य ताविषै वाधकप्रमाण है । बरि नित्यकै अनुक्रम करि 
तथा युगपत्‌ अर्थक्रिया नाही संभव है, नित्य जो एकी सभाव करि 
पधे अप्र कारु विषै होत्ते दोय कार्यं कै तौ कार्यका भेद करनैवाला 
नाही होय जातें नित्यकै एक स्वमावपणा है | जो नित्यकरे एक स्मा- 
वपणा दतत मी कारकै नानापणा है तौ अनित्य विषै कार्यके भेदत 
कारणका भेदकी कर्पना निष्फरु ही होय दै । तैसा एक ही कोई 
कारण कल्पने योग्य होय है जाकरि एक स्वभावरूप एक ही करि 
समस्त चराचर वस्तु उपजै } बरि नैयायिक करै-जो नित्य वस्तुक 
स्वभावका नानापणा ही कार्यके भेदत मानियि है, तौ तहा प्रथियि-जो 
ते स्वभाव तिस्र नित्य वस्तुकै सदा सभवते है तौ काका संकरपणा 
अगविगा जीव अर्जाव नर नारक एक काठ उपजते वहग 2 बहुरि ते 
स्वभाव सदा नाही संभवते है तौ तिनिकी अनुक्रमतै उत्पति होने 
विषै कारण कहा है, सो क्या चाये ८ तिस नित्ये ये है रेस एक 
स्वभावत उत्पत्ति दोक तिनि स्वभावनिकै मेदके असभवर्नते सो ही 
कार्यनिवैः युगपत्‌ प्राति संमवै । बह्रि कै-जो नित्य कारणक सह- 
कारी कारण कमत होय तिस अपेक्षा करि ताके स्वधावनिका अनुक्रम 
करि सद्भाव है, तात तुम क्या जो दोप; सो नाही । ताक कदिय-- 
जो रे कहना मी नी मि नाही, जो नित्य है अर समर्थं है ताके ` 
परकी अपेक्षाका अयोग है । बरडरि सहकारी कारणकरि साम्य 
करणा मानि तौ नित्यताकी हानि आवै, सहकारि नद सामथ्यं 
उजाई तव नित्य कहा र्या । बहुरि कै--सहकारी कारण नित्यते 
साम्यं मिनन ही उपजनि है याति नित्यताकी हानि नाही, तौ नित्य तौ 
अर्विचित्कर रह्मा, क्र कर्नैवाखा नाही, सहकारी करि उपजाई जो 


| ऋध 


साम्यं तिसहीवै कार्यकारणपणा ठहरया । बहुरि कै नित्य अर 


१६६ स्वर्गीय प॑ं० जयच॑ंटजी विरचित- 


साम्यके संबध है तातै नित्यकै मी कार्यकारीपणा किये तौ तहां 
दोय पक्ष परै है संव॑ध एक स्वभाव है कि अनेक स्वभाव है जो 
करटैगा तिस सामर्थ्यके संव॑ध है सो एक स्वमाव दहै तो एक स्वभाव 
संव॑ध होतै सामर्थ्यके नानापणाका अभावतै कार्थं विप मेद न ठहैरेगा | 
बहुरि करैगा संबेधकै अनेक स्वमावपणा है तथा अकरमवानपणां है तौ 
एेसै होते कार्यकी ज्यों तिस सामर्यवै मी सकरपणा अचिगा, जड 
करनेकी अर चेतनकरमकी सामर्ध्यके सकरपणा अविगा ¡ रेसे सर्वं 
आवर्तन होयगा तव चक्रक दोपका प्रसंग अविगा, ताते नित्यकै अनु- 
क्रमक कार्यका करणा नाहीं वर्णे है ! बरहर युगपत्‌ एक कारु भी 
नाही वणे हैः-- समस्त कार्यनिकी एककार उत्पत्ति होते दूसरे क्षण 
कार्यका न करना आया तव अर्थक्रियाकारीपणा न र्या तव॒ अवस्ु- 
पणाका प्रसंग अवि है । एेसै नित्यकै क्रमयोगपयका अभाव सिद्ध ही 
है । देसे वोद्धमती अपना मत दृढ किया, जो विशेष ही वस्तुस्वरूप 
है सामान्य वस्तु स्वरूप नाही, वद्र ते विरोप परस्पर असंबद्ध ही हैँ 
सवद्ध नाही, अवयवी नाही, वरि ते एकं क्षणस्थायी ही है नित्य नाही । 
एस तीन पक्ष कही तिनि तीनोहीका निराकरणकै अथि अव 
आचार्यं कहै हैः--रेसी कहनेवाखा वद्ध मी युक्तवादी नाही जातं 
सजतीय विजातीय न्यारे न्यारे अदारहित जे विदोप तिनिका ग्राहक 
प्रमाणका जमाव है । प्रत्यक्ष प्रमाणक तौ स्थूर सिर साधारण आका-, 
ररूप वस्तुका प्राहकपणा है तात अरारहित वस्तुका प्रहणका अयोग दै, 
परस्पर संब॑धरूप नाही एेसे परमाणु नेत्र आदिकरि नाही प्रतिमासे है 
जो प्रत्यक्ष नेत्र आदिकरि देस तौ भिवाद कैसै रहै । इहा बौद्ध करै 
है--जो परे तौ निरंश क्षणरूप परमाणु ही दसै है पीछे विकल्पक्ष 
वासना तौ अन्तरङ्ग रूप ताके बरूत अर वाह्य अन्तरा न दीसै तातैँ 
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अविद्यमान भी स्थूढ आदि आकार विकर्पबुद्धि वि प्रतिमासै है, सो 
एसा विकत्प तिस नि्भिकस्प प्रतयक्षके भकार करि मिल्या हरवा अपना 
विकर्पव्यापारकू गोणकरि प्रत्यक्ष व्यापारक्‌ मुख्यकरि प्रवत्तै है तात 
प्रत्यक्ष सारिखा सै हे तहा आचार्य समाधान कर है-जो यह 
कहना तौ वारक अन्नानीका विलस है, जातै निधिकल्पन्नानकां ही 
अनुभवन नाही है, निषिकर्प सविकरपका मेद पे ग्रहण होय तव 
अन्य आकारके मिलर्नैकी अन्य आकारवि कपना युक्त होय है, जैस 
पठे स्फटिकमणि अर जपाकुसुम न्ये न्ये देखे हय पछि फटि- 
कै उक ाम्या दीखै तव देसी कटपना समवै जो यह स्फदरिक जपा- 
युुम्तै रगत दीलै रै, जो न ठवेखे होय तौ रेसी कल्पना न होय । 
या ही कथनकरि निर्विकल्प सविकःपकै युगपत्‌ वर्तिते तथा क्रमवृ्तिमे 
मी जीप इकत्तिते एकपणाका निश्वय होय है एेसा कहना मी निराकरण 
किया ! ताकै मी धीन वेणैतै प्रतीति आय तिस समानपणा दै । अथवा 
तिनि निधिकटप सविकटपका एकपणाका निश्चय कौनसे ज्ञान करि 
करिये ? प्रथम तौ विकटप ज्ञानकरि तौ निश्चय नाही होय जाते विक- 
स्पज्नान निधिकस्पकी वातका जाननेवाखा नाही । वहारे अनुभव ज्ञान- 
करि निथय नाही दोय जति अनुभव विकल्पकै अगोचर है । वरि 
निविकटप सविकल्प जाका ष्रिपय नाही रेसा ज्ञान मी तिनिका एक- 
त्वका निश्चय विधै समर्थं नाही, याभे अतिप्रसग दूपण रै अन्यका 
विषय जन्यकरि ग्रहण हतै अतिप्रसंग दहै ! ततिं प्रत्यक्षुद्धिविे तो 
भिन्न असवधङूप परमाणु प्रतिमासे नादी । वहारे अनुमानबुद्धिवि 
भी नाही प्रतिभास र जाते तिस अविनाभूत जो स्वभावर्डिग अर्‌ 
कार्यङ्ग ताका अभाव है । अर स्थर सिर सावारणका अनुपरतं 
विशेष ही तत्व है रेस कटै तो अनुपक्भ ई्गिदैसो असिद्धही है 
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जि 


जात अन्वयरूप आकारका अर्‌ स्थूढ आकारका प्रत्यक्ष देखन जावनां 
क्या ही है ! नहुरि बीद्धनँ कल्या जो परमाणुकै एक देदाकरि अर सर्व 
सखरूपकारे संबेध नाही वरणे है, सो याका परिहार यह दी--जो एेसैँ 
हम भी स्वध नाही मानै है, हम तौ रेस मने रै-- जो खा चीकनकि 
समान जातीयकै तथा विजातीयकै दोय अधिक गुण होय तौ कथ- 
चित्‌ स्क॑धकै आकार परिणमि तक संनेध मनि है । बहुरि बौद्ध जो 
अवयवीका अचयवनित्रिपें दृत्तिविकस्प आदि दपण क्या, तहां अव- 
यवीकी वृत्ति ही जो न वर्णै तौ अवयवी वत्ते ही नाही है देसै कहनां 
था, एक दे आदि विकरप न कहना था जातिं एक देश आदि 
विकस्पकै तौ अन्य विकर्प विदोपतै अविनामावीपणा दहै) सो ही 
किये है--अवयवी अवयवनिविपै एक देशकरि नाही वतै है, 
सवैस्वरूपकरि मी नाही वत्ते है रेस कतै एेसा आया--जो अन्य 
प्रकारकरि वर्ते है, अर रे न मानियि तौ, नादी वत्त है-रेसैही 
कहना । एेरौ विशेपका निपेधकै अवरोपका अंगीकाररूपपणां है ! तातं 
कर्थचित्‌ तादात्म्यारूपकरि अवयवीकी अचयवनिविपै वृत्ति है रेसा 
निश्वय कीजिये हे, जहा जे के दोप तिनिका अवकाश नाही है] 
हरि विरोध आदि दोपका निपेध अगे करसी यातत इहा विस्तार 
नादी किया है  बर्रि जो बस्तुकै एकक्षणस्थायिपणा विषै हेतु कद्या- 
जो जिस भाव प्रति इत्यादि, सो भौ अहेतु है जाते हेतु असिद्ध आदि 
दोपर्कारि दूपित है । तहा प्रथम तौ नादावियै अन्यकी अपेक्षातै रदित 
पणा हेतु कष्या सो असिद्ध है जरति घटादिकका अभावकै सुद्र आदि- 
के व्यापारका अन्वय व्यत्तिरेकका अनुसारीपणाते तिसके अभाव प्रति 
कारणपणा है, सुदराकी दयि षट पटे नटे तौ न पटे ! इहा आरंका 

--जो सुद्घराकी देना कपार्की उत्पत्तिकूरं कारण है, अभाव त्तौ 
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निरपेक्ष ही हे ? ताकरू करै है--जो कपार आदि पर्यायातरका सद्भाव 
हैसो ही घट आदिका अभाव है। बहुरि तुच्छाभाव किये सर्वथा 
अभाव, सो समस्तप्रमाणके अगोचर है ताकी वात ही न करनी | 
बहुरि विशेष कै है--अभावरहि सो जो घाधीन होय तौ जन्यकी 
अपेक्षारहितपणा विशेपणयुक्त होय, सो बोद्धमतविर्ै सो अमाव खाधीन 
मान्या नाही याते हैतुका प्रयोगकाही अवतार नाही । वहुरि यह अ- 
न्यानपेक्षपणा दतु ३ सो अनैकान्तिक दै जात शाके वीजकै कोदूका 
अक्ुरका उपजना प्रति अन्यकी अयेक्षारहितपणा है तोऊ तिस्र कोदूके 
अकुराके उपजनेके खभाव प्रति नियमरूपपणा नाही है । बहुरि बाद्ध 
करै--जो हेतुका विशेषण एसा कयि दोप नाही, जो विनाय सभाव 
होत अन्यानपेक्ष हे तौ तहा किये पदाथक सर्वथा विनाशस्वभावपणा 
ही असिद्ध द । पर्यायरूपकरि ही पदार्थनिकै उत्पाद विनाश मानिये है 
द्रन्यपकरि उत्पाद विनाश नाही है, जाति रेसा वचन है ताका श्वोक॑का 
धः-- 


जो पदार्थं उपज है अर पिनगै है सो य्यीयनयकां विपय ह, वरि 
द्न्यनयकरि आगत वस्तु नित्य है न उपने है न विनज्ञे है । अन्वय 
किये परिटे पिटके जोड तिसरहित जो विना सो निरन्वयविनाश 
तिसकं होते पटे क्षणतै उत्तर क्षणकी उत्पत्ति नाही वणे टे, जेस 
मूवा मोरकी छुट्टक नाही होय तैसे । रेसै पदार्थानिका स्वेथा विनार- 
स्वभावपणा युक्त नाही जाते कथचित्‌ द्रन्यरूपकरि प्वरूप जाने न 


{ १) आ्यौ-समुदेति विरयम्धर्छति भावो नियमेन पयैयनयस्य । 
नोदेति नो विनदयति चनया छिगितो निव्यम्‌ ॥१॥ 
इति वचनात्‌ । 
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छोड्या एेसा मी वस्तुसखरूपका संभव है । व्रि दरव्यके रूपका ग्रहण 
होनेका असम्थपणातै द्रन्यका अभाव नाही है । तिस द्रव्यके ग्रहणका 
उपाय जो प्रत्यभिज्ञानप्रमाण ताका बहुरूप पावनां है, तिस प्रमाणक 
पहटे प्रमाणपणां कह्याही है । बदरि उत्तरकार्यकी उत्पत्तिकौ अन्यथानुप- 
पर्तिते मी द्ेव्यकी सिद्धि होय है, द्रव्य न होय तौ उत्तरकार्यकौ उत्पत्ति 
न होय । वर्हूरि जो क्षणिक साधर्नैविपे सखनाम अन्य हैतु क्सो भी 
विपक्ष जो नित्य तावि सख नांही तैसे क्षणिकयै भी नाही हे, ताते 
सत्व हेतुत भी क्षणिक साध्यकी सिद्धि नाही होय दहै । सो ही किये 
है--स्व है सो अर्थक्रियां व्याप्त है, बहुरि अर्थत्रिया है सो क्रम- 
योगपद्यकरि व्याप्त है, ते क्रम योगपय दोऊ क्षणिक निदृत्तिरूप हये 
संते अपर्नँ व्याप्य जो अर्थत्रिया निदृत्तिरूप होती अपन व्यापने योग्य 
जो सच ताहि ठेकरि निदृत्तिरूप होय है; रेस नित्यकी ज्यो क्षणिककै 
मी गधाके सींगवत्‌ सच नाही है । एेसैँ क्षणिकविषै सखकी व्यवस्था 
नाही है ] बहुरि क्षणिक वस्तुक क्रम यौगपद्यकरि अर्थक्रियाका विरोध 
है सो असिद्ध नादी है जात ताक देराकरि किया अर काठकरि किया 
जो क्रम ताका असंभव है! जो अवस्थित एक होय ताहीके अनेक 
देश अर कारुकी कर तिनिविपै व्यापीपणा होय सो देशाक्रम अर 
काठक्रम किये है । सो क्षणिकविपै देसा देदाक्रम अर काठक्रम नाही 
हे जातें वोद्धमतमै रेस कट्या मी है, ताका छोकका अर्थ--जो वस्तु 
जिसक्षेत्रमेहैसो तहा ही है वहि जिस काठ्भैहै सो जहा हीह 
याते पदाथैनिके देशकारु वि व्याप्ति नाही है; रे जप कश्या दै । 





९१) यो यन्नैव सख तन्नैव यो यदैव तदैव सः। 
न देरकारूयोव्यकिमवानामिह विद्यते ॥ 
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वरि ध्रवं उत्तर क्षणनिकै एक सतानकी अपेक्षा करि भी क्रम नाही 
सभवरे है जातिं जो सतानकू वस्तुभूत मने तौ तिसकै भी क्षणिकपणा 
ठैर तत्र तिस्तकी अपेक्षा क्रम नाही वणँ है । अर अक्षणिकपणा होत 
मी वस्तुभूतपणा माने तो वस्तुभूतपणा करि तिस सतानही करि स 
आदि देतुकै अनेकान्तिकपणा अपि । वरि सन्तानकरू अवस्तुभूत माने 
तौ मी तिसकी उपेक्षा ्रमयुक्त नाही होय । वरि युगपत्पणा करि 
भीं क्षणिक व्रि अर्थक्रिया नाही समत्र है । इहा दोय पक्ष--जो 
युगपत्‌ एक स्वमाव कटि नानाकार्य करणा मानिये तौ तिसके कार्यकै 
एकपणा टर, वरि जो नानाख्ठमाव कश्िये तौ ते माव तिसक्षण 
करि व्यपे चहिये ! सो जो एक समाव करि ते क्षणिक तिनि समा. 
वनि व्यापै तौ तिनि स्वभावनिकै एकरूप ठहर, बहरि जो नानाघ्- 
भाव करि व्यापि तौ अनवस्था दपण आयि जत रि एक खभाव 
अनेक स्वमावका प्ररन चल्या जाय | बररि वद्ध कहै है जो एक प्व 
क्षणक एक उत्तर क्षणविषै उपादानभाव दहै सो ही अन्य जे रूपतै 
रसादिक तिनिथिपै तिसक्षणकै सहकारी माव है यह ही स्वभाव भेद 
हे; तौ ताक आचार्यं कै ई---नित्य एकरूप वस्तुक मी क्रमकरि 
नानाकार्य करनेवठेके स्वमावका भेद अर कार्यका सकरपणा मति 
हो, रेस्ा दृपण तं कदा था सो मति होट । इहा बगोद्ध॒कदै--जो 
अक्रमते क्रमवान्‌ वस्तुकी उत्पत्ति नाही ताति नित्यकै रेस नाही, तो 
ताक कटिये-तेये ही क्रमरदित जे क्षणिक सो एक है नग है एते 
कारणत युगपत्‌ अनेक कारणनिकीरि सायने योग्य जे अनेक कार्य 
तिनिका विरोध दै, तातं ताक मी कार्यकारीपणा नाही है । बहुरि 
विेप करै ३, वौद्धक्‌ ठै है--तेरे पक्ष विरे कार्यकारीपणा सत्क 
मात्रै है फि असत्‌ मानँ है जो सतक कार्थका कर्तापणा मान है 
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ततौ सकर्काटकी कठा विषै व्यापन क्षण तिनके एकक्षणवर्तापणांका 
म्रसेग जिगा । व्रि जो दूसरा पक्ष असतक कार्यकारीपणा मनिगा 
-तौ गधाके सींग आदिकै भी कार्थकारीपणा रहैगा जातै गधाका 
सीग भी सतूरूप है, यामे विशेष नाही 1 बहरि सखका रक्षण अर्थ= 
्रियाकारीपणां दे सो असते कार्यकारीपणां मानै ताकौ व्यभिचार 
अव्रिगा । ताते विरेप एकांत है सो कल्याणकारी श्रेष्ठ नाही । रेस 
विशेष एकान्त माननेवाखा जे बैौद्धमत ताकी पक्षका निराकरण किया, 
यति विशेप एकान्त वस्तुखरूय नाही तात प्रमाणका विपय नाही है । 
इहा ताईं वैद्धमतीसू चचौ है 1 
जगि नेयायिकसू चचौ करै है;--अव कर है-जो सामान्य विदोष 
दोऊ परस्पर अयेक्षारहित है ठेसै नेयायिकमती मानै है सो तिनिका 
मत भी युक्तिकरि युक्त नाही दै, सो करै है जातै तिनिकै परस्पर भेद 
होते दोऊमे एकका भी स्थापन करनेका असमर्थपणा है ! सो ही किये 
है--विदरोप किय व्यक्तितै तौ प्रथम दन्य गुण कम पदार्थं है। 
ड्रि सामान्य पर अपर भेदत दोय प्रकार है ! तद्य परसामान्य तौ 
सत्तास्वरूप ह तिसतै विशेपानिवौ भेद होते विदोपनिकै असत्ताकी 
मापि आ, तेसे ही प्रयोग है--द्रन्य गुण कर्मे है ते असत्‌ रूप 
--जाते स्तत अत्य॑त मिनन है जैसे प्राक्‌ अमावादिक अमाव 
ह तेरे । इहा सत्तते अत्यंत मिनपणा हेतु है ताके सामान्य 
विशेप॒ समवाय पदार्थनिते व्यभिचार नाहीं है जाते तिनि विषै 
स्वरूप सत्वकरं अभिन नैयायिक मानै है । व्रि नैयायिक करै 
हे--जोदरव्यादि पदाथीनिकै प्रमाणकरि सिद्धपणां हे तो धर्मक आहकं 
रमाण ताकरि तमने हेतु कट्या सो वाधित है, जिस प्रमाणकरि दन्य 
दिक निश्चय कीजिये है तिसही प्रमाणकरि तिनिका सत्व निश्चय 
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कीजिये है ] इदा तुम कदोगे-- व्य आदिक प्रमाण सिद्ध नाही है 
तो त॒मारे देते आश्वयकी असिद्धि अयिगी, ताका उत्तर आचार्यं करै 
है--जो यह कहना अयुक्त दै जाते इहा हमनें प्रसगसाधन किया है। 
पका इट ठेकारि परव अनिष्ट वतावना सो प्रसगसाधन दहै, सो इहा 
प्राक्‌ अभावादिविपै स्ते भेद है सो अस्यते व्याप्त पाद्ये है सो 
व्याप्य है, ताते तिस भेदका दरव्यादरिविषे अगीकार है सो व्यापक जो 
अस्व ताका अगीकारते अविनामावी है, रेस इहा प्रसगसाधन रे । 
ताति नैयायिकने कड्या प्रमाणवाधित आदि देप, सो नाही अवि है, 
पटार्याकिकू्‌ नैयायिक जैसे भेदामेद मानै धा तिसहीकी अपेक्षा ठेकरि 
प्रसगसाधन किया है । उसही कथनकरि द्रभ्य आदिककै मी द्रव्यपणातै 
भेद हिते अद्रव्याटिपणा विचरया जानना । बु्रि आचार्यं नेयायिककूं 
के है--कष द्रव्य गुण कर्मं सामान्य चिेप समवाय इनि छह पर्दाथानिकौ 
परस्पर भेद होत न्य न्ये अपने खरूपकी व्यव्या केसे है 2 जों 
करैगा-- दरन्यका व्य रेता नाम उव्यत्वका सवधते दै तौ द्रव्यत्वे 
सव॑ष प्रहरे द्रव्यका स्वरूप कहा है, सो कट्यां चाहिये जाकरि सहित 
्रन्यत्वका सवव होय ए जो कहै- दन्य ही स्वरूपरदै तौ तिसका 
द्भ्य एेसा नाम तौ द्रन्यलका सवधद्प कारणत होय हे ततिं द्रव्य 
ठेसा स्वरूपका अयोग है । बहर कै--जो निजरूप तो स्व है तौ 
ताका मी स्र रैसा नाम सत्ताके सवधते करनेते द्न्यका निजरूप 
नाही कनैगा रेस ही गुण आटिषिधै सी कहि छेना । सै होते केवर 
सामान्य विगेप समध्राय इनि तीन हीकं स्वरूप सत करि तसो नाम 
वनँ हे, तातं तिनि तीन ही पदाभनिकी व्यवस्था टर है ¡ बुर इहा 
नेयायिक करै रै नेयायिक वैनरेधिरका अभिप्राय एक ही है ताते 
नैयायिक ही नाम रिख्या है, इहा सामान्य नाम यौगमते जानना, अर 
द्रन्पादिक सक्त ही पदार्थ वैनेपिक करै है) अव वह कहै है-- 
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स्याद्रादी जनी जीव आदि पदार्थनिकै सामान्यविेपस्वरूपपणां मार्नँ 
है सो तिनि सामान्य विश्ेपका वस्तुतै भेद अमेद है ते विरोध आदि 
आठ दोपके आवनेते एक बस्त॒विपै नाही सभव है, सो ही कहै है-- 
मेद अभेद दोऊ विधि प्रतिपेधस्वरूप है ते एक जो अभिन्न वस्तु 
ताविपै संभवै नाही, जैसे शीत उष्ण स्प्चं दोऊ एकविपे नाही समवे 
तैस, एेतै तौ विरोध दूषण आया । बह्वारे मेदका आधार अन्य मे- 
दका आधार अन्य, रेस वैेययिकरण्य दूपण आया 1 बहुरि जिस स्वरू- 
पवू सुख्यकारे भेद वर्ते है अर जैसू मुस्य करि अभेद व्तेहैते 
दोऊ स्वरूप भिनन हैँ तथा अभित है, बहरि तडा भी मेदाभेदके कल्प- 
नेते अनवस्था दूपण है । वह्वारे जिस रूपकरि मेद रै तिस ही रूप- 
वरि मेद भी अभेद भी है रेसै सकर दूपण है, वारे जिस्करि भेद 
है तिसकरि अमेद है जिसकरि अभेद है तिसकरि भ है, रेस व्यत्ि- 
कर दूपण है । बहुरि मेदामेद स्वरूपपणा होतै असाधारण 
आकारकरि निश्चय करने असमर्थेपणा है, तति संराये. दूपण दै 1 
तिस ही हेतुत अप्रतिपत्ति दूपण है । तिस ही हेतुते अभाव, दूष्रण हे । 
एेसै अनेकान्तात्मक वस्तु भी निश्चित नाही होय सवै है, टे^ नैया- 
यिक कहै है । तहा आचाय कर हैः ेसै कहनेवाङे भी प्रती ` खरूप 
कहनेवाठे नाही जाति प्रतीतिगोचर वस्तु होय तामे विरोधका "भवं 
हे। विरोध तो जैस दीखै नाही तैसे कहै तायै रै, तहा जो ` ‹ ` म अर्व 
तहा कहा विरोध १ भेदाभेदते एक वस्तुभे दो प्रगट दीस है । इहा ज ' शीत 
उष्णस्परेका दृष्टात कल्या सो धूपदहनका घट आदि एक अवयर्वा ` शीत 
उष्ण स्वभावकी प्रापिते विरोधका दृष्टान्त अयुक्त दै, ध्रूप॒ हनके 
घडेमे शीत उष्ण दोऊ स्पदे दोय दै । आदि शन्दर्करि संभ्याविषै काश्च 
तमका साथि अवस्थान होय है । एक वस्तुकै चरु अचर रक्त॒ अरक्त 
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आवरणसहित ावरणरहित इत्यादि विरुद्ध धर्मनिका युगपत्‌ देखना 
दे) तैसे कटे ञे भेदाभेद तिनिकै भी विरोध नाही है । इस ही कथ- 
नकरि वेयाधिकरण्य भी निराकरण किया, तिनि मेदामेदकै एक आधार- 
पणाकरि प्रतीति समानाधिकरण है, इहा भी चरू अचर आदि पृहे 
द्रष्टत कदे ते जानने । वर्हरि जो अनवस्था नामा दूपण कट्या सो मी 
स्याद्रादमत्क्र नाही जाननेवाङेकरि वत्ताया है, स्याद्रादीनिका यह्‌ मत है- 
सामान्य विगेप खरूय वस्तुव सामान्य विशेपरे ते ही भेद टै जात 
भेदशब्दकि तिनिकू ही कहे टै, बहुरि दरव्यरूप करि अभेद है ेसा 
कहा है सो द्व्यह अभेद्‌ है जातिं वस्तुक एकानेक स्वरूपपणा है, 
अथवा मेदनयका प्रधानपणाकरि चस्तुके धर्मनिकै अनतपणा है तात 
अनवस्था नाही दै । सो दी किये है- जो सामान्य दै वहुरि जे 
विक्षेप है त्िनिकै अन्वयरूप आकारकरि अर व्यादृत्त कहिये न्यारा 
न्यारा आकारकरि भेद है, व्रि तिनिकै अर्थ्रियाके भेदते भेद है, 
चरहरि तिस्र अर्थक्रियाक राक्तिभेदते भेद है, सो शक्ति भेद भी सह- 
कारौके मेदते है, रसे अनत धर्मनिका अगीकार करनेते अनवस्था 
कारिते होय ? सो ही कट्या रे, ताका -शोकैका यर्थ॑--जो मूखनाराका 
करनहारा दोय तारि अनवस्था दूपण पडित करै दे, वस्तुमै, जनतपणा 
होत अथवा चिचारनेकरू असम्थैता होय तहा अनवस्था दूषण नाही 
जो अनवस्था होय तै भी दूपण न किये । बहुरि जो सकर 
अर ग्यत्तिकर ये दोऊ दपण है ते मी मेचक ज्ञानक दृ्ान्तकरि बरहर 
सामान्य विनेपके दान्त करि दूर्‌ किये । इहा सकर दूपणके निराकर- 





( १) तथा चोचम्‌ --मूलक्षतिकरीमाहुरनवस्थां हि दूषणम्‌ । 
वास्त्यानत्येऽप्यराक्तौ च नानवस्था विचा्य॑ते॥१॥ 
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णदं दृष्टान्त मेचक ज्ञान अनेकबणौकार वस्तुक जाननेकू्‌ कष्या दै । 
वरुरि सामान्य विरोष एेसे जो जो ही गऊ्पणा अपनीं व्यक्तिनिकी 
उपेक्षा सामान्य, सो ही महिप आदिकी अपेक्षा विशेष, रसै द्टन्त- 
करि व्यतिकर दूपण नाही । इहां कहै--जो मेचकक्ञान विषै तो जैसा 
वस्तु अनेकवणौकार था तैसा प्रतिमासे है, तौ तावं किये इहां 
हमरि भी जसी वस्तु है ताका तेसाही प्रत्तिमास होड, ताका पक्षपातका 
अभाव है । बहुरि जैसा वस्तु है ताका तैसा निर्णय भया तहा संराय 
नाही युक्तं है, संशय तौ चछितक्ञानरूप है, भचछ प्रतिमासवि्ै संशय 
बन नाही । बहुरि जो वस्तु प्राप्त मया सिद्ध भथा ताके विषै अप्रति- 
पत्ति कहनां यह तौ अतिधीौटपणा है । वरि जाकी उपर्ब्ि होय तहां 
अनुपरुभ मी नाही सिद्ध है तातै अभाव भी नाही । रसै इनि दूपण- 
नितै रहित प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणकरि अविरद्ध अनेकातात्मक वस्तुका 
कहनेवाल्या अनेकान्तमत है सो सिद्ध है। इस ही कथन करि अवयव 
अवयवीकै गुण गुणीकै कम कर्मवानक कथंचित्‌ मेद है कथंचित्‌ अमेद है 
सो कहे जानने 1 अब नैयायिक करै है--जो समवायके वशातै भिन 
पदार्थं वि मी अमेदकी प्रतीति है जाफे ब्रह्मतुत्य ज्ञान न उपज्या 
ताके, भावार्थ--जाके अतीन्द्रिय ज्ञान नाही ताके भिन्न पदार्थं॒विषै 
भी समवायते अभेदका ज्ञान दै । ताकरं आचार्यं करै है-- जो रेयै 
नाही जाते समवाय भी पदार्थते भिनर ही है ताके स्थापनेकी असमता 
है। सो दी किये है--इहा दोय पक्ष है समवायकी इत्ति रै सो 
अपना समवायी पदाथनिवियै इत्ति सहित दै, कि इत्तिरहित है 
जो कहै इत्तिसषित है तो तहा मौ दोय पक्ष कर है, जो यह दृति 
अपटी करि इक्तिसहित रे कै अन्यवृत्ति करि है जो कहै-- 
आपी करि रहै तौ यह पक्षतौ नाही वै है, समवायि अन्य 
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समव्रायका अगीकार नाही पराचही पदार्थे समवायीपणां है, रेस 
नेयायिकका वचन है| बहुरि अन्य वृत्तिकी कद्पना कैैतौ सो 
वृत्ति अपने सवधीनियिै वर्तहै कि नाही रतै कल्पना करति 
अन्य वृत्तिकी परपराकी प्रा्तिते अनवस्था अर्व | इहा कहै अपने 
सेवधीनिविरधै अन्यद्रृत्तिके अन्यत्त्तिका अंगाीकार नाही तात अनवस्था 
नाही अवि, तौ ताव कहिये--समवायवियै भी अन्यत्रत्ति मति 
रोह । अव फेरि नेयायिक कटै ₹े-जो समवाय है सो अपन 
आश्रय वृत्तिरूप नाही मानिये है, तौ ताक कटिये--छ 
पदार्थनिके अध्ितपणा है रेसा प्रथक्रा विरोध अयिगा, नैयायि- 
कका सूत्र है--जो निय द्रव्य पिना छह पदार्थं अन्यके आश्रय हैसो 
टसा सूत्र व्रिरोध्या जाय । बहार नैयायिक करै है--जो समवायि 
पदार्थनिके होते ही समवायकौ प्रतीति है ततिं समरवायके आधित्पणां 
कद्पिये हे, तौ ताकू कदिये--मूर्चद्रन्यनिकू होते ही दिशाद्रग्यका 
गि जो यद यतति पूर्वं दिशाकरि रै इत्यादिक ज्ञान ताक वद्र कारका 
छिगि जो पर अपर आदि प्रतीति ताका सद्रावतै तिनि दोऊ द्रन्यनिके 
भी तिनि मूर्तं द्व्यनिका आश्रितपणा व्दैतणा। ताति सूत्रभं क्या जो 
नित्य द्रव्य चिना अन्यकै आश्रितपणा दे, रसा कहना अगुक्त भया । 
वह्ुरि विशेष कै है-- जो समवायके अनभध्ितपणा होते सवधरूप- 
पणादहीनव्णे दै, तेय ही प्रयोग दै--समवाय दहै सो सवधघ नाही 
है जापि यक अनाध्रितपणा है जैसै दिङा आदि द्रव्य अनाश्रित है 
तेद । इस प्रयोगविर्यै समवाय जो धर्मी सो कथचित्‌ तादा्यरूप है 
अर्‌ अनेकै तावं हम मान्या हे तति धर्मीका ग्राहकं जो प्रमाण 
ताकरि वाधा नादी दे। व्रि आश्रयासिद्ध दपण न कहना । ब्ररि 
तिस्र समव्रायकै आधरितपणा होत भी यहु दप्रणा कदिये दै, समवाय 
दहि. प्र. १३ 
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है सो एक नाही है जात संव॑धखरूपपणां होते याकै आशितपणां है 
जैस संयोग सबंध है ! इहा सत्ताकरि हेतुकै अनेकान्त होय है ततं 
हेतुका संम॑धस्वरूपपणा होत ठेसा विदोपण किया है । अव नैयायिक 
फेरि कहै है--जो संयोग विधै तौ दढ संयोग शिथेङ संयोग इत्यादिः 
नानापणांकी प्रतीति है ताते नानापणा है भर रर्ये समवायविवै तौ 
नाही जात समवाय तौ तिसतै विपरीत है, तावं आचार्यं करै ईहै--जो 
रसँ नादी जात समवायविै भी उत्पत्तिमानपणा विनस्वरपणांकी प्रती: 
तिखूप नानापणां सुखम है | बर्ुरि कहै--संबंधी पदार्थके भेदत समः 
वायविर्वै नानापणा है तो सयोगविषे मी तैस ही नानापणा समान है. 
शक ही विपै तौ प्रश्न युक्त नादी । तात नेययिककरि कस्पित समवाय ; 
विचार कर अयोग्यपणा है, तात तिस समवायके वरते गुण गुणी 
आदि विषै अमेदकी प्रतीति नाही वणे है । बहुरि नेयायिक कहे है-- 
जो अवयव जवयवी आदिका मिन प्रतिभास है ताते तिनिकै मेदही, 
है । ताकू आचार्यं कै है जो यह नाही जर्तं मेदग्रतिभासकैे अभेः 
दतै विरोध नाही है, घटपट आदिकै भेद है तौऊ कथैचित्‌ अभेद वर्ण 
है । सथा प्र्तिमासकै मेदक असिद्धि है जति यह सत्‌ है इत्यादि 
अभेद प्रतिभासका भी सद्वाव है । त्ते कथंचित्‌ भेदमिदात्मक, द्रव्य 
पयोयात्मक, बरुरि सामान्यविशेषात्मक तत्व है, सो जलकी तीर देखने- 
वेक पक्षी देखने माया तिस्र न्यायकरि नैयायिक अपना मत साघै 
या ताकै स्याद्रादमतमै कल्या तत्त्व भी देख्नैमै आया, याति बहुत कह 
नेकरि पूर्णता होड ॥ १॥ 

आग मव अनेकान्तात्मक वस्तुके समर्थनके अधिही दोय हेतु करै 
असुदृत्तव्याछत्तप्रययगोचरत्वात्‌ पूर्वोत्तराकार परिः, 
हारावाक्षिस्थितिरुक्षणपरिणामेनाथक्तियो पपत ,॥ २ 


) 
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याका अथै--अनुदृत्त किये जन्वयरूप जर ग्याटत्त किये न्यारा 
न्यारा रूप इनिका जो प्रत्यय कहिये ज्ञानम प्रतीति तक गोचरपणातै, 
बहुरि पूरं परिणामका छोडना उत्तर परिणामका म्रहण करना इनि 
दोऊनिकरि सहित स्थितिरूप सो है रक्षण जाका देसा जो परिणाम 
तिसकरि अथं त्रियाकी प्राप्ति है तात । तहा अनुद्रत्त आकार तौ जेसे 
अनेकं गऊ विषै गऊ गऊ एसी प्रतीति, सो है । ब्र भ्यादृत आकार 
किये यह गऊ स्याम है यह काबरा है रेस न्यारी न्यारी प्रतीति, सो 
है । तिनि दो प्रतीतिनिकै गोचर किये बिपय ताका भाव तरति 
अनेकातात्मक वस्तु है ! इस हेतुकरि तै तिर्यब्‌ सामान्य अर व्यततिरे- 
करक्षण विशेष इनि दोऊ स्वरूप वस्तु साध्या । व्रि पूर्वं आकारका 
त्याग उत्तर आकारकी प्राप्ति अर इनि दोऊनिकरि सहित स्थिति सोही है 
लक्षण जाका रेसा जो परिणाम तिसकरि अर्थं क्रियाकी उपपत्ति हे, 
ताते सामान्यविदोपात्मक वस्तु दै । इस हेतुकरि उरदधैता सामान्य अर्‌ 
एयीयनामा विरेप इनि दोऊः रूप वस्तु समथ्या है ॥ २॥ 

भरौ पदे क्या जो सामान्य ताका मदक्‌ कटै है;-- 


सामान्यं देघा 1तिर्थमूष्डंता सेदात्‌ ॥ ३॥ 

याका अर्थ--सामान्य दोय प्रकार है, तिर्यक्‌ सामान्य, उरटरैता 
सामान्य रेस मेदते ॥ ३ ॥ 

अग पहा भेद जो ति्षकू सामान्य ताव उदाद्रणसहित 
करै दैः-- 

सद्दापरिणाभस्तिर्यद्‌ खंडखेदादिषु गोत्ववन्‌ । २} 

याका अर्थ- सदा किये सामान्य जो परिणाम से तिथक्‌ 
सामान्य हे जे अनेक खाडी मूडी ग है तिनिविपै गऊपणा है 1 तह 


१८० स्वर्गीय पं० जयचंदजी बिरचित- 





जो गऊपणा आदिक सर्वेथा नित्य एक रूप मानिये तौ क्रम योगपद 
करि अर्थं क्रियाका विरोध आव अर सर्वै व्यक्तिनिविषै न्यारा न्यारा 
समस्तपण इत्तिका अभौग अवि । ताति अनेक है अर सददरापरिणामः 
स्वख्प ही दै, रेस तिर्यक्‌ सामान्य कट्या | ४ ॥ 


अग दूसरा मेद जो उष्ैता सामान्य ताक्र दृष्टन्तसहित दिखावः 
ई- 

परापरविवसैव्यापि द्रन्यसूष्ठता खदिव स्थासा- 
दिषु॥५॥ 

याका अर्थ--पर कहिये पू्वकार्भाव्री अपर किये उत्तरकाल्भावी 
विदो प्याय तिनिवियै व्यापनेवाला जो द्रव्य सो उता सामान्य है 
जैस स्थास्र कोश कुसूठ आदि मृत्तिकाकी अवस्था चिवै मृत्तिका व्यापी 
है । इहा सामान्य शब्दकी अनुषत्ति ठेणीं । ताकरि यह अर्थं होय रै 
जो यह उष्टैता सामान्य है सो कहा है द्व्यह, सो ही परापरवि- 
वर्तन्यापी ठेसा विदोपणषूप कीजिये है, पूर्वं अपरकाख्वर्त तीन कार 
वि अन्वयस्ूप है रसा अर्थं हे, जैसे चित्रकाज्ञान एक है ता विधै 
एक कारमावी जे अनेक अपन विँ आये चित्रके नीक आदि आकार 
तिनिकी व्याप्ति है तैसे एककै भी क्रमते होय, ेसा परिणाम तिनिविरप 
ग्यापीपणा है । देसा अर्थं जानना ॥ ५॥ 

आगे विरोषकै भी दोय प्रकारपणा है, रेसै दिखावै है-- 

चिरोषश्च ॥ ६॥ 

याका अथे--विरोष है सो भी दोय प्रकार दै | इहा दधा शब्दका 
अधिकार करि सवंध करना ॥ ६ ॥ 

सो दी कै है-- 
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पथोयव्यतिरेक भेदात्‌ ॥ ७॥ 
याका अर्थ--सो विरोष दोय प्रकार है, पथीय अर व्यतिरेक रे 
भेदत ॥ ७ ॥ 
आग पहखा विदोपका मेदक कहै है,-- 


एकस्मिन्‌ द्रव्ये कममाविनः परिणामाः पयौया 
आत्मनि हषविषादादिवत्‌ ॥ ८ ॥ 

याका अर्थ--एक द्रन्यविपै ऋममावी परिणाम है ते पर्याय हैँ 
जैस आत्मायिपै ह अर विषाद्‌ अनुक्रमतै होय है ते पर्याय ह । इहा 
सआलमद्रन्य अपनी देह प्रमाण मत्र ही दै व्यापक नाही दै, बरहर बट- 
कणिका मात्र छोटासा नाही है, बररि कायके आकार परिणये जे पृथ्वी 
अप तेज वायु आकाडा तावन्मात्र चार्वाकमती करै है सो नाही दै। 
तहा आत्माकर यौगमती व्यापक कँ है, तिनिका तो अनुमानका प्रयोग 
रेसा है- आत्मा व्यापक है जातै द्व्यपणाकरू होत अमूरतिकपणा है 
जेस आकाश व्यापक दै] ताकू पृथिये--जो अमूरस॑पणाहै सो जो खूपा- 
दिक स्वरूप मूर्तीकपणा है ताका प्रतिषेधरूप अमूर्तपणा है तौ मन- 
करि अनेकान्त है । यौगमती मनक द्रभ्य मानें हँ अर अमूत्तैपणा ठ्द- 
राथा है तौर व्यापक नाही, यह ग्यमिचार भया ( बहुरि कदै--अ- 
सरवैगत द्रन्यका परिमाण मूर्वपणा है ताका निपेध अमूरैपणा है तौ 
पर्‌ जे हम तिनि प्रति साध्य समान हतु है, आत्माकै न्यापकपणा 
साध्य है तैसा ही व्यापकपणा हेतु मया । बहुरि अन्य अनुमान कहै- 
जो आत्मा व्यापक है जिं अणुपरिमाण अभिकरणकका अभाव होत 
नित्य द्व्यहे, इहा नित्य है देसा ही हेतु कै तौ प्रमाणुविषै गुण 
मी नित्य है ताकरि व्यभिचार मतै ताके परहिरके अथं नित्य दन्य 
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क्या ! बरहर दव्य ही कहते तौ घट मी द्रव्य है ताकि व्यभिचार 
सवि तके परिहारकै आर्थ नित्य विदोपण किया | वरि नित्य दन्य 
ही कहतै मनकरि अनेकान्त होय तके परिहारके आयं अणुपरिमाणा- 
नधिकरण कल्या, इहा भी आकाडाका दृष्टान्त है ! सो यहं अनुमान भी 
समीचीन नाही है ! जात अणुपरिमाणानधिकरणपणा हेतुक चिरे- 
षण है तहां निषेध पर्युदास है कि प्रसव्य है ८ जो कहैगा-पयुटास- 
हे तो अणुपरिमाणका प्रतिपिध करिकैसा परिमाण है 2 महापरिषाण है 
कि मवान्तरपसिमिण दहै कि परिमाणमात्र है ८ जो कहै--परहापसिमाण 
हैतौ देतु साध्य समान दही है जातै व्यापकपणा साध्य हे महापरसिमिण 
हेत क्या सो समान भया । वहुरि कहै--अवान्तर पसिमण है तौ 
हेव विरुद्ध है, अवान्तरपरिमाणाधिकरणपणा है सो अन्यापकपणाहीकू 
साधे दहै । बहुरि करै--परिमाणमात्र है ती तिक परिमाणसामान्यं 
खंगीकार करना, देसे होतै अणुपरिमाणका प्रतिपेधकरि परिमाणसामा- 
न्याधिकरणपणा आत्मके है रेसै कड्या ष्दरे सो वणे नाही, यमि 
विदोप अधिकरणरहित्तकी सिद्धिका प्रसंग अव है; जाते आत्मा विषै 
परिमाणसामान्य व्यवहित नाही ! तौ कहा है £ परिमाणकी भ्याकषि- 
निविपै ही व्यवस्थित है, सामान्य होय सो तौ अपने विरेपनितै ही 
रहै । बरे अवान्तरपरिमाण अर महापस्माण इनि दोऊनिका आधार- 
पणा करि आत्मा न प्रवि तव परिमाणमात्रे अधिकरणपणा अत्मा विप 
निश्चय किया जाय नाही | बहुरि आकाशका दृणन्त करहै-- सो साधघ- 
नरहित होय, आकाडके तौ सहापरिमाणाधिक्रणपणाकरि परिमाणमा- 
त्राधिकरणपणाका अयोग है । बहुरि निल्यद्रन्पणा है सौ सर्वथा असिद्ध 
है, सर्वथा नित्यके क्रम यौगप्करि अर्थत्रियाका मिरोध है ! वहि 
कहैगा--दूसरी पक्ष प्रसज्य प्रतिषेध है, तौ प्रसज्य प्रतिपेष तो तुच्छ. 


टिन्दी प्रमेयरत्नमाल । १८३ 





माव कहिये सर्वथा अभाव रूप है, ताका प्रहणका उपायका असंभव 
है, ताते तकर हेतुका विदोपणपरणा ही नाही | बहरि अगृहीतमिरोपण 
हेत है, सो क है नाही जाति रेरा वचन है जो विगेष्यवियै बुद्धि रै सो 
अगृहीतविनेपणस्वरूप नाही है, विगेपणकू ग्रहण किय विशेष्यकी बुद्धि 
होय हे । बहुरि तच्छामावका प्रहणक। उपाय प्रत्यक्ष प्रमाण नाही है 
जाति प्रत्यक्षकै तुच्छामावके सवधका अभाव है । प्रत्यक्ष तौ इन्द्ियकै 
अग पदा्ैकै सन्निकर्पतै उपे सो नयायिकमतगरिपै प्रसिद्ध है । अर 
विशेषण विनेष्यमाव सवधकी कटपना करे तौ अगृहीतकै विगेपपणा 
नाही है, रेने ता प्रं कथा, सो ही इहा दूषण है तातं आलमद्रन्य 
व्यापक नाही र ॥ व्हरि बटकणिका मात्र मी नाही है, सुन्दर छीका 
कुच जघनस्पर्मनके काख्विपै रोम रेमे आद्हाद आकार सुखका 
अनुभव हेय हे जोरेतैन होय तौ सर्वाग विधै रोमाच आदि का्य॑का 
उपजनेका अयोग हाय | 

वरि इहा कदै-- जो अणमात्र आत्माके मी गीत दृत्तिते आरात च- 
क्रकी व्यो युगपतका प्रतिभास होय है तंह कमकरि सर्मीग सुख होय हे 
तौ उदा अयुक्त है जाति तिस सुखका कारण अन्त करणका अन्य अन्य 
सव्धकी कटपना देति बीचिमै व्यवधान किये अन्तरका प्रसग भवि दे 
सुखम विच्छेद वीचि वीचिमे हवा चाहिये | अर मनका सवन्ध विना ही सुखं 
मानिये तै सुखकै मानसप्रत्यक्षपणाका अयोग दै । बहुरि पृध्वी आदि 
भूतचवुटयस्रूपपणा भी आत्मे नाही है जाति पृ्वी आदि तौ सचै- 
तन है सो अचेतनतै चैतन्यकी उत्पत्तिका अयोग है । वरि पृथ्वी 
आके धारण प्रेरण द्रव उष्ण स्वभावश्ूपतै चैतन्यके अन्वयका अभाव 
है जति परथिवीका धारण स्वभाव है पवनका प्रेरण स्वभाव है जख्का 
द्रव स्वभाव र अभिका उष्ण स्ठभाव है, इनि स्वभावनिते चेतन्यका ठेखना 
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जानना खभावकै अन्वय नाही दीसै है । बह्रि तुरतके मये वार्ककै 
स्तन मादिविपै अभिखापका प्रसंग आवि हे, अभिराप तौ प्रत्यभिज्ञान 
होते होय है, प्रत्यभिज्ञान सरण होतै होय है स्मरण अनुभव होतै होय 
है, रेते प्रव अनुभव होना सिद्ध होय है जाते वीचिकी द्रा विपे तेसे 
ही ग्यापति है । बह्रि मरण मये पी व्यन्तरकुरविपै आप उपै ते 
आय कै जो मै परलणा हू सो व्यतर भया रे कहते देखिये है । 
बहुरि केर्ईकनिकै पूर्वं भवका स्मरण होय है । रेसै चेतनके अनादिपणां 
सिद्धहोयदहै, सोदहीक्ह्याहै ताका शोक है ताका अथ॑--त्िसही 
दिनका उपञ्या चाख्ककै तिसही दिन स्तनके सगगेकी इच्छा होय है, 
बटुरि ग्यन्तरका देखना, मवस्मरणका हयेन, पृथ्वी जादि मूत अचैतनतें 
अन्वय नाही; रेसै च्यार हतुनिततै स्वभावहीकरि जाता द्रव्यस्वरूप नित्य 
सिद्ध होय दै! बहुरि एेसै न कहनां--जो अपना देहप्रमाण आत्मा 
है, रेस कहै भी प्रमाणका अमाव है यात सर्वत्र संशय है जातं 
देह प्रमाण साधनेविपे अनुमान प्रमाणका सद्राव है । सो ही कहै 
है--देवदत्तनामा पुरुपका आला निसके देह विषै ही है, वरि 
तहा सर्वत्र ही विमान है जाति तिस देह विषै ही ब्ररि तहां 
सर्वत्र ही अपना असाधारण गुणका आधारपणाकरि ग्रहण होय दै। 
जो जहा ही बहि जहा सर्वत्र ही अपना असाधारण गुणका आधार- 
पणाकरि पाद्ये सो तहा ही बहुरि तहां सर्वत्र ही विद्यमान होय, जेसै 
देवदत्तके घर विषे ही बहुरि तहा सर्वत्र ही पाद्ये ठेसा अपना असाधा- 





(१) तथा चोक्तम्‌- 


तदहजस्तनेद्ातो रश्ोदटेभैवस्श्धतेः । 
भूतानन्वयनात्सिद्धः प्ररुतिक्ञः सनातनः ॥ १ ॥ 
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रण भासुर प्रकारपणा आदि गुण जक ठेसा दीपक है तैस दी देव- 
दत्त पुरुपका देह विधै ही अर देह विधै सर्वत्र ही आत्मा है, आत्मके 
असाधारण गुण ज्ञान दर्जन सुख वर्य है ते सवीगविपै तिप्त देह विर 
ही पाड्य दं । उहा देह विरपै ही मात्मा है रेसा कहने तै तौ व्यापकका 
निपेध भया, अर देह पपै सर्वत्र है रेस कहने तै वटकणिका मात्रका 
निपेध भवा | इहा रोक है ताका अ्थ-- सुख है सो तौ आद्हादनके 
आकार है, विज्ञान है सो मेय किये जानने योग्य वस्तुका जानना है, 
राक्तिहे सो क्रिया करि अनुमाने अधि दहै जैसै तरुण पुरूकि खीका 
समागमविरय ह्येय है, आनद अर जानना अर सामर्ध्यं ये तीनू तहा 
ताकि प्रकट देखिये रै ेसा वचन दै | तात आत्मा अपनी देहकै प्रमाण 
ही निश्चित भया ॥ ८ ॥ 

अगे विगेपका दूसरा मदक्‌ कहै है,-- 

अथौन्तरगतो विसदङ परिणामो व्यतिरेको गोम- 
देपादिवत्‌ ॥ ९॥ 

याका अथै--मन्य अन्य पदाथ विपे पाडये एेसा विसद् परिणाम 
है सो व्यतिरेकनामा विगेप है, जै गऊ भसि आदि न्यरि न्धरे वि- 
क्षण परिणाम स्वरूप हे तैसे । जाते मिसद्जपणा हे सो प्रतियोगीके 
प्रहण होत ही होय इ ओ गर्ते भैसि विसद्ग हि । इहा गऊञ प्रति- 
योगी है ताका प्रण दे। व्रि या विसद्डापणाकै परकी अपेक्षा 
स्वरूप होते वस्तुपणा नाही है, अवस्तुवि्े तौ अपिक्षिकपणाका अयोग 
है जातै अपेक्षाके वस्तुनिषएरपणा ही ह अवस्तुत्रिधै अपेक्षा नाही होय 
दै॥९॥ 

एेसै प्रमाणक विपयका निरूपण किया । 


( १ ) खुखमाल्दादनाकारं विक्षानं मेयवोधनम्‌ । 
शक्तिः क्रियाछमेया स्याद्यूनः कान्ता समागमे ॥ 


१८६ स्वर्गीय प॑ं० जयच॑दजी विरचित- 








ति 


इहा छोकः- 
स्थात्कारलांङ्तिमवाध्यमनन्तध्म- 
सन्दाहवर्भितमशरेषमपि परमेयस्‌ । 
दवेः प्रमाणवरुतो निरचाधि तच 
सक्षिपभेव खनिभिविवत भयेतत्‌ ॥ १ ॥ 
याका अर्थ--श्री अकृरक्देव आचार्य समस्त ही प्रमाणकाः 
विषय जो प्रमेय ताका निरूपण किया, कैसा है प्रमेय--स्यातक्ार 
किये कर्थचित्‌ प्रकार ताकि चिित है याहत अवाध्य किये निवौध 
है, बरि कैसा है--जनत धर्मका जो समूह ताकरि सहित दै, सो 
किते कट्या है- प्रमाणक वरते कट्या है ताते प्रमाणमूत है; सो ही 
सुनि जे माणिक्यनदि आचार्यं त्िनिनै संक्षेपकरि क्या है, सो हीमे 
अनंतवीर्य आचार्यं विवरणरूप किया है | १ ॥ 
सच्या | 
अकलक्‌ देव युनि रची जो प्रमेयघुनि, 
स्याद्वाद चिहतं अष निरवाध हे । 
मानको सहाय पाय ठे जे अर्न॑त धर्यं 
मडित अखंड पंडितं हू अगाध है ॥ 
रत्ननद्‌ ताहि जानि संक्षेप फिया वखान, 
ताक विंसतारस्र्‌ अनतवीये साध हे । 
देशमयी कथा रूप किया बुद्धि सारू भेभी 


पटा सुनो भव्यजीव मिथ्यासत वाध है ॥ १ ॥ 
स पराक्चामुख प्रमाणप्रकरणी दुश्ुत्तिकी चचनिका 
विष विषयका समुदेरनामा चौथा 
अधिकार पूर्णे भया ॥ ४॥ 





अथ पंचम समुद । 
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[५] 
अगे प्रमाणके फएर्की विप्रतिपत्तिका निराकारणकै आध सूत्र 
कहै हैः- 
अज्ञाननिषरतिदीनोपादानो पेक्षा रल्म्‌ | १॥ 


याका अर्थै--अज्ञानकी तौ निदृत्ति किये अभाव होना बहुरि 
हान किये त्याग अर उपादान किये ग्रहण अर उपेक्षा कष्िये उद- 
सीनता वीतरागता एते प्रमाणके फट है | तहा एक दोय प्रकार है 
साक्षात्‌ किये ठ्गता ही, अर पारपयै किये परपरा करि । तहा 
साक्षात्‌ तौ अज्ञानका नादा होना फट ह जतै वस्तुका यथार्थं ज्ञान 
होय तिस ही काठ अज्ञानका नाश होयदै, करणद्प ज्ञान सो तौ 
प्रमाण है अर क्रियारूप जानना सो फठ है सो हीं अज्ञानकी निदरृत्ति 
है । बहुरि परपराकरि प्रहण त्याग अर्‌ वीतरागा ये फर है जतै 
प्रमेय वस्तुका निश्वय मये प होय दहै) सो यह दोय प्रकारका दी 
फर्‌ प्रमाणत भिन्न ही है ेसै तौ नैयायिक मानँ रै । बहुरि प्रमाणें 
अभिन ही है रेस वौद्धमती मानै ३॥ १॥ 

तिनि दोऊनिका मत निराकरण करि अपना मत स्थापन सूत्र 


करै है- 
प्रमाणादनिन्नं भिन्न च॥२॥ 


५ ४ 
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याका अर्थ प्रमाणतैं प्रमाणका फक कथंचित्‌ अमिन है कथ॑- 
चित्‌ भिन्न है ॥ २॥ 

आरौ कर्थेचित्‌ अमेदके समथनकै अर्थं हैत कट हैः-- 

यः प्रमिते ख एव निवत्ताज्ञानो जहाद्यादत्ते उपे- 
क्ते चेति प्रतीतेः ॥ ३ ॥ 

याका अर्थ-- जो आत्मा प्रमेयकं प्रमाणकरि यथार्थे जनँ है सो 
ही दूर सया है अक्नान जाका ेसा होय करि अनिष्टका त्याग कर है 
इष्टका प्रहण कैर है जो आपके इष्ट अनिष्ट न जानै तापि मध्यस्य 
होय है वीतराग होय रै रयै प्रतीति है ¦ इहा एेसा अर्थं जानना-- 
निस ही आत्माकै प्रमाणकै आकार परिणाम होय है तिसहीवै फठ- 
रूपपणाकरि परिणाम होय हे, एेसै एक प्रमाताकी अपेक्षाकरि प्रमाण 
फटकै अभेद है । बहुरि प्रमाण करणरूपपरिणाम है फल क्रियारूप 
है; रेस करणक्रिया परिणामके भेदत भेद है, रेस भेदके सामथ्य॑सिद्ध- 
पणा है तात भेदका समर्थन हेतु न्यारा न क्या है ॥ ३॥ 


ठेस प्रमाणके फठ्का निरूपण किया | 

इहां छेक- 
पारस्पर्येण साक्षाच्च फर देधाऽभ्यधापि यत्‌ । 
देवेर्भिन्नमभिन्न च प्रमाणात्तदिदोदितम्‌॥ १॥ 


याका अर्थै-श्रीजकलेकदेव मुनिम प्रमाणका फर साक्षात्‌ अर 
"परंपराकरि दोय प्रकार क्या सो प्रमाणतते मित्र अर अभिन्न क्या है, 


 -सो ही या प्रकरणविपै माणिक्यनैदिमाचार्यनँ कल्या ३ ॥ १॥ 
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दोहा । 
परंपरा साक्षात करि भिन्न अभिन्न विचारि। 
देव क्यो फर मानको सो ही या मधि धारि ॥ १॥ 


पे परक्षासुख प्रमाण प्रकरणकी षुदृत्तिकी 
वचनिकाषिपे फलका सखमुदेर नामा 
पचिमां अधिकार संपुणे मया] 


~+ [| ॥॥ | 
^-^ ~~ + (~~~ न 


*० ~ भ 


~~~ 


अथ ष स॒युदेश । 
-> ®%€ 
(६ ) 


अगे अव क्या जो प्रमाणका स्वशूप आदि चतुष्टय तिनिका आ- 
भास किये कै जसँ नाही अर तिनि सारिखे दील तिनिवृं कहै हे- 


ततोऽन्यत्तदामासम्‌॥ १॥ 
याका अर्थ--ततः किये कल्या जो प्रमाणका स्वरूपादिक तातं 
अन्यत्‌ किये विपरीत सो तदामास किये ताका आमास है । इहा 
क्या जो प्रमाणका स्वरूप संख्या वपय फर ये च्यार मेद॒ तनित 
अन्यत्‌ विपरीत सो तदाभास है ॥ १॥ 
आँ करम प्राप्त सया जो स्वरूपामास ताकूं दिखर्वे रै-- 


अस्वसंविदितगदीता्थदरीनसङरय।दयः प्रमाणा- 
भासाः २] 

याका अर्थ--अस्वसंविदित किये आपकरि आपकर न जनि, 
गृहीतार्थ किये ग्रहयाकृं प्रहण करै, दरीन किये सामान्याकारमात्रका 
राही, संशय किये संदेहरूप, आदि शब्दत विपर्थेय अनध्यवसाय ये 
सव प्रमाणामास दै । इहा अस््मंपिदित गृहीतार्थ दरौन संशयादि इनिका 
दन्दसमास करना । वडुरि आदि शब्दकरि विपर्यय अनध्यवसायका 
प्रहण करना } तहा ज्ञान सस्वसंविदित है जाति अन्य ज्ञानकरि प्रत्यक्ष 
होय है एेसँ नेयायिक मती कहै है, ताका प्रयोग, सो ही करै है - 
ज्ञान है सो आपत न्यारा जो ज्ञान ताकि जानने योग्य है जाति वेद्य 
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किये जाकर जान्यि सोतोज्ञेय दै, जैस घट है] तहा आचार्ये कर 
है--यह कहना मि नाही, इहा धर्मी जो ज्ञान ताके अन्य ज्ञानकरि 
वेयपणा होते साध्यकै मध्य आय पडर्नेतै धर्मीपिणाका अयोग है जति 
धर्मी तौ प्रसिद्धही होय है । वहुरि धर्मी ज्ञानकै स्वसविदितपणा 
कहिथे तौ तिस ही करि हेतु अनेकान्तपणा है । वरि महेरवरका 
ज्ञानवरि व्यभिचार आवि है जाते महेश्चरका जान अख्वसविदित करै 
तौ सर्वज्ञपणा न ठे, स्रसविटित कै तौ छमतकी हानि दोय है । 
बहुरि ग्यातिन्नानकरि मी अनेकान्त कहिये व्यभिचार अवर है । बदरि 
सलसवरिदित जानते अर्थकी प्रतिपर्तिका अयोग है जतं जो ज्ञापक 
कटिये जनाबर्नेवाडा अप्रयक्ष होय सो जनाबनेयोग्यकू जनवि नाही । 
जो रेप होय ज्ञापक विना जाण्या भी जणवि त शव्द कानतं सुण्या 
विना अर्थकू जनावनेवादय ठै, छिग धूमादिक नेत्रकरि टेख्या विना 
अधि आदिकू जानवरनेवाला टेरे | इदा कदै--जो उ्गताही जन्य 
ज्ञान है ताकरि प्रहण कायदे, तौ तकि भी विना ग्रह्याकै परका 
जनावनेवालापणा नाही तव ताके प्रहणकू तिसते अन्य जान कल्पन 
योग्य ठह तहा भी तिसते अन्य कल्पना देँ अनवस्था अव । 
तातै अखक्षविदित ज्ञान रेसा नैयायिकका पक्ष श्रेष्ठ नाही । 

इस ही कथनकरि मीमासक कद है--जो करण ज्ञानके परोक्षपणा- 
करि स्वसविदितपणा नाही है करणज्ञान परोक्ष ही दै तातं जस्वस- 
विदित ही है ताका मी निराकरण क्रिया जिं देसे क्ञानते भी 
अर्थका प्रतयक्षपणाका अयोग है । इहा मीमासक कहै है--जो करण 
्ञान रे सो कमपणाकरि प्रतीतिमै न अवि है तति याक परतयक्षपणा 
नाही रे प्रक्ष तौ करम्ञान दै, त तावर कदिये--रेसं कं फल््ञा- 
लके भी प्रलयक्षपणा न ठदैरगा । वहि कदै--फरूपणाकरि प्रतिमास~ 
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नैते प्रतयक्षपणा ₹है तौ करण ज्ञानकै भी करणपणांकरि प्रतिभासने 
प्रसयक्षपणां होहु । तात अर्थं जानकी अन्यथा अप्राते नैत करण 
ज्ञान कर्पिये है तैस अर्थका प्रतयक्षपणाकी अन्यथा अप्राते ज्ञानक 
प्रत्यक्षपणा मी होड । बहुरि कै--जो नेत्र आदि करणकै अप्रत्यक्ष- 
पणां होत भी रूपका प्रगटपणां होय दै, तिसते व्यभिचार अवि है \ 

तहा कदिये--जो भिन्न है कर्त जाति रेसां करणक ही यड भ्यभि- 
चार है, अभिननकर्चुककरण होत संते तौ कत्तीका प्रतयक्षपणां हतै तिस 
कत्तोतँ अभि जो करण ताके कथैचित्‌ प्र्यक्षपणांकारे अप्रत्यक्ष एक्रा- 
न्तका विरोघ है, जैसैँ प्रकाश सरूपे अग्रत्यक्षपणां होते प्रदीपके 
्रतयक्षपणा होतै विरोध है तैपे ॥ वरि गृहीतप्रादी जो धारावाही 
ज्ञान सो गृहीता प्रमाणामास है 1 बरि वोद्धकरि मान्यां जो निर्धि- 
कल्पखरूप प्रत्यक्ष प्रमाण सो ददन है, सो अपने विषयका उपदर्श- 
कपणा याकै नाही हे तात प्रमाण है ] जातत तिस विषयभूत प्रदा- 
तँ उपज्या जो व्यवसाय किये निश्चय ताहीकै अपनां विपयका उप- 
दर्शकपणा है । बहर बोद्ध कै रै--जो व्यवसायकै प्रत्यक्षपणां नाही 
प्रत्यक्षके आकार करि अलनुरक्तपणा ही है तात प्रत्यक्षकै तो प्रमाणपणां 
है अर व्यवसाय रहैसोतौ गृहीतग्राह्ी है यते अप्रमाण है। तहां 
आचार्यं करै है--यह्‌ सुभाषित नाही, ददन है सो विकपरहित है ताका 
उपकंम नांही तात ताका सद्धाबका अयोग है । बहुरि सद्भाव मानिये तोः 

जेस नीक आदिक विषै उपदर्शक है तैर क्षणक्षयादिविषे सी ताका उपद~" 
रौकपणा ठरे है} चरि करै--जे क्षणक्षयादि विवै क्षणिके विपसंत्ं 

अक्षणिकका संशयादिरूप समारोप होय यात ताका उपदर्शक नाही, तोः 

तावर कटिये--यह्‌ सिद्ध सई नीक आदि विषै समारोप जो संशायादिक 

राका विरोधी जो रहण सो है ठक्षण जाका रेसा मिश्वय होय है-तिद्ध 
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स्वल्प ही प्रमाण हं अन्य तदाभास ह । बहुरि संगयादि है ते प्रमा- 
णामा प्रसिद्ध दी । नदासंगयर्हसो तै दोय तरफका स्प्कन 
कर्नैवाटा दै जस खेत रध्या स्थाणुकौ देखि जक यह स्थाणु द्यी है 
दसा निश्रय नाही, सो विचारं यह स्थाणु ह कि पुस्पं ६] ताका 
निश्चय नाही होन वै यह प्रमाणाभास ह । वहूरि अन्य विधं अन्यका 
विकन्प निश्चय सो त्रिपर्व ह, जसे सीपवियै स्पाका निधय | वहरि 
विदोप्रका निश्चय नाही सो अनव्यवताय टै, जै चाठताकि तृण द्ग 
तव्र जर्निं किट है, विशेष निश्चय नाह ॥ २ 

आग कहे ट्‌ इनि अछसविदित आगरं प्रमाणमासपणा कँ £ 
ताका मू्र- 

स्वविषयोपद््ी कत्वा भावात्‌ ॥ ३ 

याका अर्थजात ये अघ्छसंगरिटित आदिक हु तिनिकै अपनां 
विपयका उपदर्कत्य किये निश्रायक्पणा ताक्रा यमत्र है तरते ये 
प्रगाणाभास् द ॥ 

पुमपान्तरपूवाभेगच्छन्ुणस्पदास्थाणुपुरुषादिः 
ज्ञानचत्‌ ॥ ४ ॥ 

अरग इनि विर दृत अनुक्रमर्दे कर्द 

याका अर्थ--अन्य पुद्पक। जानकी उयो अस्संविदित नान अपना 
विप्रय विपै नाही प्रवर्घ ६ तति प्रमाण नाही, पूर्वं प्रद्या द अथं जाने 
ठेसा तानक यो गृहीतार्थ जान प्रमाण नी, चाटताके वृण 
जानकी व्यो दर्मन प्रमाण नाही रे, स्थाणु पुर्प जानकी व्यो संगय प्रमाण 
नाही दै, आद्रि गव्दरतै विपर्थयावरिक तथा पेते अर्‌ मी जानने ते 
सरि प्रमाणमास्त दं ॥ ४॥ 

दि. प्र. १३ 
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आग जो संनिकप॑कू प्रमाण कहै है तित प्रति दन्त कर है-- 
सयोद्ैव्ये संयुक्तसमवायवच ॥५॥ . . 

याका अथ-नेत्रवैः अर रसर्कै द्रव्यविषै संयुक्त समवाय स्वरूप 
सनिकर्ष है सो जैसे प्रमाण नाही तैत जोर भी सनिकर्ष प्रमाण नाही । 
इहां यह अर्थ है- नैस नेत अर रसर्कै द्रव्यविषै संयुक्त समवाय 
है तौऊ प्रमाण नाही तथा चक्षु रूपके संयुक्त समवाय है सोमी 
प्रमाण नाही है तात यह भी प्रमाणाभासदही है, यह अतिव्याप्ति कही 
सो उपलक्षणरूप है, रेसै ही जन्य इन्धियके सन्निकर्षं अप्रमाण जानने | 
इहां मेत्रकीरि रूपरकै संयोग भया अर रूपक अर रसकै एक उन्य विषै 
समवाय है सो रसकरि भी समवाय भया सो सयुक्त समवायनामा 
संनिकर्षं तौ भया अरं नेत्रके रसका ज्ञान न भया तात प्रमाण न भया 
तब अतिन्यातति दूषण भया । बहुरि अन्यापि दूषण है जात नेत्र इंदविय 
विना अन्य इन्ियनिकै संनिकषै है अर नेत्र प्रमाण है तहां संनिकर्ष 
व्यापि नांही ताते अव्याप्ति है । बररि संनिकर्षकरं प्रत्यक्ष प्रमाण कै है 
तिनि नेत्रेकै विषै संनिकर्षका अभाव है नेत्र पदार्धतै भिडे नाही तात 
नेतरप्तयक्षमे संनिकषैकक्षण संभव नांही तब असंमवी दूषण मी ह । 
इहां नेयायिक कहे है--जो नेतर प्राप्त अर्थका जाननैवाखा है जातिः 
वीर्चिमे अन्य पदार्थं आडा अवि तव जनै नाही है जेस दीपककै माति 
अददि आडी आय जाय तिस अर्थत प्रकारौ नाही तैस, मावाध- नेत्र 
मी पदार्थे जुडिकर ही जणे है तात सनिकषैकी सिद्धि है । तादु 
आचाय कहै हैः--यह भी साधनां समीचीन साह जाते नेत्रवे काचि 
मोरु आदि आडा भाय जाय तऊ नेत्र ताकरि भ्यवहित पदाः 
थैव प्रकारौ है तते हेतु असिद्ध है ! बहरि इक्षकी साखा अर चरः 
माकरं एक कार नेत्र देखे है सो नाही व्र यह प्रसग अयि है" बहि 
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चदे--इहा कमस देखे हे तहा पुरुपकै युगपत्‌ देखनैका अभिमान है, 
सो एसे भी न कहना जातत कारुका अतर नाही दील है एकही कार 
है। बहुरि पिरोष करै है--जो मका ज्ञान तौ प्राति भ्ये ही नेतरकै 
जाननेका निश्चय भये होय है, क्रम प्राप्ति विपै अन्य प्रमाण तौ नादी 
है । इहा के--जो नेत्र इन्धिययै तेजसपणा है इस हेतुक प्रात 
स्थका प्रकागपणा है यह अन्य प्रमाण है, तौ तावं कटिये--यह 
नाही है, तैजसपणाकी सिद्धि नाही दोय है । इदा नैयायिक तैजसपणा 
साधनेकरं प्रयीग करे है--नेत्र है सो तेजस रे जात रूपादिक गुण है 
तिनिमे सू रूपका ही यह प्रकाशक र जैस दीपक टै । आवचार्थं करै 
है--यह भी प्रयोग विना विचारा किया है जानै इहा प्रदीपका दृष्टान्त 
क्या सो तौ तेजस है अर मणि तथा अंजन आदिक पार्थिव रैं प्रथि- 
वीते उपने है तेऊ रूपक प्रका है । वरि नेत्रकू तेजोद्रव्यके रूप 
प्रकाञनेतते तेजस कष्टे तो पृथिवी दिके रूपका प्रकाराक हे, तारत 
याक पृथिवी आदि करि स्व्यापणाका प्रसग आवै हे, भावाधे-जनेत्र 
ओ पार्थैव ददेरे है । ताते सनिकर्पवै अभ्याकपणा है | ताते प्रमाण- 
पणा नाही ¡ बरहर करण ज्ञानकरि यकि व्यवधान दै, सन्निकषै मये 
पीछे इन्धिय ज्ञान पदर्थकरू जाणे है सञिकर्षही जानै नाही । रेस 
करण ज्ञानकरि ग्यवधान भया सनिकर्षकरि ही तौ अर्थका सवेदन 
नाही भया ताते सनिकपं प्रमाणाभासदी है ॥ ५॥ 


अगे प्रमाण सामान्पाभास कहि करि अन प्रमाणविरोपका आभासं 
करद दै, तहा प्रवयक्षमास कं रै-- 
[९ [; # स 
अरैरये परत्यक्षं तदामासं वौद्धस्थाकस्माद्ूमद्र- 
नाददहिविज्ञानवत्‌ ॥ ६1 


, १९४६ स्वर्गीय प॑० जयर्चंदजी ' विरचित- 


, याका अर्थ--अविशदपणा हतै प्रत्यक्च मानै सो प्रत्यक्षामास दहै 
जैसे बौद्धमतीकै अकस्मात्‌ निश्चय भये विनाही धूम देखनेतै अग्निका 
विज्ञान वद्ध निभिकल्य प्रत्यक्ष माने है जसँ धूमकी परीक्षा निश्चय विना 
अग्निका अनुमान के । सो विना निश्चय तदामास है तैसे प्रतयक्षाभा- 
सही दै प्रमाण नाही ॥ ६॥ | 

अगे परोक्षामासकू कै है-- 


वैदायेऽपि परोक्षं तदाभासं मीमांसकस्य करणन्ञा- 
नवत्‌ । ७1 

याका अर्थै-- नहा वेश्य होय तहां भी परोक्नमान सो परोक्षाभास 
है जसँ मीमांसक करणज्ञान विरद है चैऊ ताक परोभ्न माने है तैै। 
यह पहर विस्तारकरि क्या ही दै ॥ ७॥ 

अगे परोक्षके भेदामासकूं कहते संते कमम आया जो स्मरणा भास 
तावं कर है-- । | 

अतस्मिंस्तदिति ज्ञानं स्मरणासासरं जिनदत्ते स देव- 
दच्ो यथा ॥ < ॥ | ८ 

याका अ्थै--जो अनुमवविषै, आया नाही ताका सरणा सो स्मरः 
णामास है जेस जिनदत्त पुरुपदैः प्रव देख्या था अर यादि दैवदततकू 
किया ‹ जो सो देवदत्त ' सै ॥ ८ ॥ 

आँ प्रतयमिज्ञानामासकूं कर हैः-- 

सहश तदेवेदं तस्मिनेव तेन सदशं थमलकवदि- 
त्यादि प्रत्यभिज्ञानाभमासम्‌ ॥ ९॥ 

याका अर्थ-- सद्द विर्पे तौसो हीय है अर तिस ही विषै 
यड तिस्र सारिखा हे जैस दोयका छुगरु विवै एक देखै इत्यादि प्रत्य- 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा । १९७ 


भिज्ञानामास दे ] इहा प्रत्यभिज्ञान दोय प्रकारका ठेय प्रत्यमिन्नाना- 
भास भी दोय प्रकार कृद्या, एकत्वनिवधन, साद्स्यनिवधन । तहा 
एकत्वविपै तौ साद्र्यकां ज्ञान, अर ॒साददयविरषै एकत्वका ज्ञान, सो 
प्रत्यभिज्ञानाभासं रै ॥ ९ ॥ 

अगौ तकाभासकू कदे हैः 

असंबद्ध तञ्ज्ञानं तकी भासं यांवोस्तत्पुजः सः 
श्याम इति य्था ॥ १० ॥ 

याका अर्थ--असबद्ध किये अविनाभावरहित विषै अविनाभा- 
वका ज्ञान सो तर्कामास है, जेस काकौ अन्य को पुत्र स्याम देखि 
कै--यकिं जते पुत्रै तथार्होयगे ते सर्वं इयाम ह; एेसे व्याति 
कहना तकौभास है ॥ १० ॥ 

अग अनुमानमास कहँ ३,-- 

इदमनुमाना भासम्‌ ॥ ११॥ 

याका अर्थ--इद किये आर्गँ करै है सो अनुमानाभास हे ॥११॥ 

आगे तिस अनुमानाभासविषै तिसके अवयवामास्त दिखावनैकरि 
समुदायरूप अनुमानामासकरू दिखावनेकी इच्छाकरि पके पहठा अव 
यवामास करै है,-- 


तचानिष्यदिः पक्षाभासः ॥ १२॥ 





( १) सुद्रित सस्छृत प्रतिभ “ यार्वसततयतरः स रमाम इति यथा ”" यद्‌ 
पाठ सूत्रम नदी दिया दहै किन्तु टीकामे दिया है ओर परीक्षाुख सूत जो भर्ग 
पुस्तककी आदिमे भरकाशित है वहा सूतरमेही पेखा पाठ दिया दे । ठेकिन-य 
पाठ सरमे ही शना चादिये । 


१९८ स्वर्गीय प॑ं० जयच॑ंदजी विरचित- 


याका अर्थ- तिनि अवयवनिविषपै अनिष्ट आदि शब्दकरि बाधित 
प्रसिद्ध ये परक्षामास ई । इष्ट अबाधित असिद्ध रक्षण साघ्य प्रवरै क्या 
थासोहीपक्षक्ह्याथा | १२॥ 

आगे तिनि विपरीत तदामास है, पैसे करै रै-- 

अनिष्टो मीमांसकस्यानिदयः राब्द; ।॥ १३ ॥ 

याका अर्थ--अनिष्ट पक्षामास तौ मीमासकके राब्द अनित्य है । 
मीमासक शब्दं नित्य मानँ है सो अनित्य कहै तौ ताकै अनिष्टहे ॥१३॥ 

आगे असिद्धतै विपरीत सिद्ध पक्षाभास कर हैः- 

सिद्धः आाचणः छन्दः ॥ १४॥ 

याका अर्थ--शच्ठ है सो श्रावण है, रतै पक्ष कहै तौ सिद्ध 
पक्षामास है जाते शाब्द तौ सुननेभ अवि हैसो श्रावण दहै ही केरि 
साधै तौ सिद्ध पक्षामास है ॥ १४ ॥ 

आगे अवाधितते विपरीत बाधित पक्षाभासकू कहते संते सौ प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणकरि वाधित है एेसै दिखावते संते सूत्र कँ ठैः-- 

बाधितः पत्यक्चानुमानाभमलोकस्ववनचनेः ॥ १५॥ 

याका अर्थ--वाधित पक्ष है सो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, रोक, 
स्ववचन, इनि करि है ताते बाधित पक्षामास पच प्रकार जानना १५ 

अँ इनिका अनुक्रमकरि उदाहरण कै है - 

तच्च प्रत्यक्षवाधितो यथा, अनुरणोऽभिद्रै्यत्वा- 
जख्वत्‌ ॥ १६॥ 

याका अर्थ--तिनि विधै प्रत्यक्ष वाधित-जैसै अग्नि हसो अनुष्ण 
किये शीतर है जाति याकै दरम्यपणा है जैस जर शीतर है तैसे । 








हिन्दी प्रमेयरतनमाखा । १९९ 


इहा अभि है सो उष्ण स्पे सरूप दै सो अनुष्ण कट्या तब स्परीन 

प्रत्यक्षकरि वाधित भया | १६ ॥ 

गै अनुमानवाधित करै ह 

अपरिणामी शाव्द्‌ः करुतकत्वात्‌ घटवत्‌ ॥ १७॥ 

याका अर्थ--गव्द है सो यपरिणामी है जात याक छृतक्रपणा 
है, कन्या होय है, जैस घट कन्या होय है । इहा अपरिणामी पक्ष है 
सो नित्य पक्ष है, सो न्द्‌ कृतकपणा दैतुतै परिणामी सै है, इस 
अयुमानकरि नित्य पक्ष वाधित है ॥ १७॥ 

स्न आगमवायित करै रैः 

पेत्याऽखुखपरदो धर्मः पुरुषाभ्रितत्वादधमवत्‌ ॥ १८१ 

याका अर्थैः--वर्मं हे सो परठोकविै दुःख देनैवाखा है जात 
यह पुरुपेके आश्रय है जेस अधर्मं पुरपके आश्रय है तातं दुःख देने- 
वाखा है । इहा पुरपके आश्रयपणातै अधर्म धर्म अ्रिशेपरङूप है तौऊ 
आगमि धर्मक परलोके सुखका कारणपणा कल्या है, ततिं पक्ष 
आगमवाचित है ॥ १८ ॥ 

अगे लोकवाधित कहै हैः-- 
छ्ुववि नरशिरःकपारं प्राण्यगत्वाच्छखद्याक्िचत्‌ ॥१९॥ 

याका अर्थ--मनुष्यका मघ्तकका कपार किये खोपरी सौ पवित्र 
है जाति याक प्राणीका अगपणा है लैर गख सीप पवित्र मानिये है 
तैसे । इहा खोकवियँ मनुष्यकी खोपरी प्राणीका भग है तौऊ अपवित्र 
मानिये है, जख सीप प्राणीके अग हँ तिनिकू्‌ पवित्र मनं है तै 
खोपरीकर्‌ पित्र कहना ठोकव्रायित है ॥ १९ ॥ 

आगौ स्ववचनवाषित करद है,-- 





२०० स्वर्गीय पं० जयत्च॑दजी विरचित- 





मात्ता मे चंध्या पुरुषसंयोगेऽप्यगभेत्वातू पसिद्धर्व- 
ध्यावतत्‌ ॥ २० ॥ 

याका अर्थ॑- मेरी माता वाञ्च है जाते पुरुपका संयोग होते भी 
ताक गर्भवतीपणा नादी है जैसे अन्य प्रसिद्ध व॑व्या है तैसे | इहां मेरी 
माता कहनेतँ वध्या कहना अपना यचनहीतै वाधित भया, जो वध्या 
है तौ आप पुत्र कैर भया॥२०॥ 

आगे क्रममे अये जे हेत्वामास् तिनिकू कर हैः-- 

देत्वाभासा असिद्धविरुद्वानेकान्तिकाकिचि- 

त्कराः ॥ २१॥ 

याका अर्थ-हेत्वामास च्यारि रै; असिद्ध, विरद, अनिकान्तिक, 
अ्किचित्कर ेसे ॥ २१ ॥ 

आग इनिका यथानुक्रमकरि उदाहरणसदहित रक्षण कै हैः-- 


असस्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः ॥ २२॥ 

याका अर्थ--असत्‌ है सत्ता अर निश्चय जाका सो असिद्ध हत्मा- 
भास है | सत्ता अर निश्रय जो है सो ¢ सत्तानिश्वयौ » किये, नही 
हे सत्ता अर निश्चय जाको सो असत्सत्तानिश्वय किये ॥ २२ ॥ 

अगे पहल भेदकू कहै रैः-- 

अविदयलानसत्ताकः परिणामी राब्द्‌ः चा्चुषत्वात्‌ 
1 २२॥ 

याका अथै-- नाहीं विद्यमान है सत्ता जाकी सो असत सत्ताक 
नामा असिद्ध हेत्वामास है जति श्द्‌ है सो परिणामी है जाते चाक्षुष 


है । इहा शब्द तौ श्रावण है मर चाश्चुष हेतु स सापे सो शब्दवियै 
चाक्चुपपणाकी सत्ता नाही ॥ २३ 


के 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाय । २०१ 
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अगे कर है कि उस हैतुक असिद्धपणा केस मया -- 
स्वरूपेणैवासिद्धत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
याका अथ--यह स्वरूपकरि ही असिद्ध है चाध्चुपपणा शब्दका 
स्वरूप नाही ॥ २४॥ 
अगे प्रसिद्धका दूसरा मेदक्‌ करै रैः-- 
अविययमाननिथयो खुग्धबुद्धिं परत्यभिरच धूमात्‌ ॥२५॥ 
याका अर्थ--गप्रवियमान है निश्चय जाका सो असत्‌ निश्वय हे. 
त्वाभास है जैसे मुग्धवुद्धि जो भोखाजीव तिस प्रति कै इहा अग्नि 
दै जति भरूमहै ॥ २५॥ 
आगे याक असिद्धता कैर ? रेस पृ कर है, 
तस्य चाष्पादि भावेन भरतसंघाते संदेदात्‌ } रदे ॥ 
याका अर्थ--त्तिस धूम नामा देतुकै वाफ आदिपणाकरि प्रथिवी 
अभदि भूतसघातयिपे सदेहते असत्‌ निश्चय है । सुग्धकै विदयमान धूम- 
विधै भी विना समस्या सदेह उपे जो यह वाफ दै कि धूम ह१।२६॥ 
अगि असुग्वब्ुद्धि प्रति ओर असिद्धका मेद कहं टै-- 
साख्यं प्रति परिणामी रान्दः करूतकत्वात्‌ ॥ २७॥ 
याका अ्थै--साख्य मती प्रति कै--जो गब्द परिणामी जात 
कत के ॥ २७ ॥ 
याका असिद्धपणा्िरयै कारण करैं है,- 
तेनान्ञात्तत्वात्त्‌ ॥ २८ ॥ 
याका अर्थ-- तिस सात्यकरि नाही, जानवापणातै जत साल्यके 
मतम आविर्माच तिरोभाव ही प्रसिद्ध है उत्पत्ति आदि प्रसिद्ध नाही 


२०२ स्वर्गीय प० जयच॑दजी विरचित- 


न 
है । तात शब्द्‌ कृतक है रेसा साख्यमती नाही जाणै है तात यके 
भी असिद्धपणां ह ॥ २८ ॥ 
आग विरुद हेत्वामासकरं दिखावता संता सूत्र कहै हैः-- 
विपरीतनिशिताविनाभनावो विर्द्धोऽपारिणामी शाब्डः 
करतकत्वात्‌ । २९ ॥ 

"याका अर्थ-- विपरीत कटिये विपक्ष विषै है अविनामाघका निश्चय 
जाका रेसा विरुद हेत्वामास दै स भपरिणामी शब्द है, इहां कत- 
कपणा हेतु है सो अपरिणामका विरोधी जो परिणाम ताकरि ग्याप्त है 
तरते विरुद है ॥ २९ ॥ 

आगे अनैकान्तिक हैवाभासवूं कँ हः-- 
विपक्ेऽप्यविशद्धव्रतिरनैकान्तिकः ॥ ३० ॥ 

याका अ्थ-- ग्रिपक्षविै मी अविरुद्र है इत्ति जाकी सो अनेका- 
न्तिक हेत्वामास है । इहा ‹ अपि › शब्दत रेस जानिये जो केवर पक्ष 
सपक्षविपै ही याकी इर्ति नाही दै, विपक्षविरयै भी हे । सो यह हेत्वा- 
भास दोय प्रकार दै; निशित्त पिपक्षति, रकिताविपक्षदतति ॥३०॥ 

तहा आदि मेदकू दिखावता संता सूत्र करै हैः- 
निश्ितव्रत्तिरनितयः चाच्द्‌ः प्रमेयत्वाद्‌ घटवत्‌ ॥ ३१ ॥ 

याका अर्थ जतं नित्य जो आकार तक विँ मी याका निश्चय 
हे, भावार्थ---दहा प्रमेयपणा दतु है सो पक्ष जो शब्द ताविपै अनि- 
त्यपणा साध्यहै तावि भी दहै अर याका सपक्ष घट ताविषै भी दै 
अर मिपक्च जो नित्य आकार ताविपै भी निश्वयकरि पाद्ये है, तारे 
निश्वितविपक्षृत्ति हेत्वाभास मया ॥ ३१ ॥ 

आगगै याकी विपक्षे वि निथितद्रति केस है एसी आदराका होता 
सूत्त कहै हैः-- 
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आकारो निवयेऽप्यस्य निश्चयात्‌ ॥ ३२ ॥ 

याका अर्थ--अस्य किये या हैतुको नित्य आकाश जो ह ताक, 
विपे निश्चय है यतँ ॥ ३२॥ 

आग जकितविपक्नदरत्तिकू उदाहरणरूप करै र -- 

खां कितद्रत्तिस्तु नास्ति सर्वज्ञो चकृत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 

याका अधै-- स्त्र नाही है जातिं जकि वक्तापणा दै । इहा वक्ता- 
पणा हतु गकितगिपश्नव्रत्ति अनैकान्तिक है ॥ ३२॥ 

अफ यकि भी विपक्षयिपै जकितविपक्षद्रति कैम रै ? रेसी आहैका 
करि कर्द है,- 

स्ैजत्वेन वकृत्वाधिरोधात्‌ ॥ ३४॥ 

याका अर्थ--जातिं सर्व्नपणाकरि वकपणाकैँ अविरोध हे । इहा 
अविरोव यल-जो जानका उत्कर्ष होते वचननिका अपकपं नाही 
देखिये है, बहत जान होय तवर वचन स्पष्ट नसे है यह निरूपण प्रहे 
क्रियाहै ¡| ताति व्क्तापणाहैतु है सो विपक्ष जो सधै्रका सद्भाव है 
तहा शंकित हे मदेहर्प है, वक्तापणा हतै सर्मक्ञपणा होय भी ह नाही 
भी होय हे ] तात जक्रितविपक्षट्त्ति अनैकान्तिक हैत्वाभासत भया २४ 

आगो अर्किचित्कर्‌ दैत्वामासका खरूप कटै रै, -- 

सिद्धे प्रयक्रादिघाधिते च साध्ये देतुरिचित्करः 
॥ ३५ ॥ 

याका अर्थ---जहा साध्य सिद्ध होय तथा प्रत्यश्च आदि प्रमाण- 
कीर बाधित दोय तहा देतु अर्किचित्कर हे ॥ ३५॥ 

आर्गै इनिक््‌ उदाहरणशूप कटै है-- 

सिद्धः श्रावणः शाष्द्‌ः शाञ्दात्वत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
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याका अर्थ-- जैस शब्द है सो श्रावण है श्रवण इन्दियका गोचर 
है यातं श्रावण किये है जाति याकै शब्दपणा है । इहा शब्दपणा हेतु 
हेसोश्रावणपणा साध्यदहेसोतौ पदठेहीसिद्धदैहेत तौ क 
साध्या नाही तात अर्किचित्कर है ॥ २६ ॥ 

आगे याकै अर्विचित्करपणा कैसै रै सो किये हैः- 

किंचिद्‌करणात्त्‌ ॥ ३७॥ 

याका अर्थ--इस हतन विष किया नाही ताते अर्विचित्कर है 
सो हेत्वाभास है | ३७॥ 

अगे दूसरा भेद प्रत्यक्षादिवाधित जाका साध्य होय ताव पहल 
भेदका टृषटान्तरूप करनेका द्वारी करि उदाहरणरूप करँ है-- 

यथाऽनुष्णोऽचिद्रैवयस्वादित्यादौ किंचित्कतमर- 
क्यत्वात्‌ ।॥ ३८ ॥ 

याका अर्थ-- जैसे जश्निहै सो अनुष्ण है जात याक द्रन्यपणां 
हे ! इहा अभ्नि उष्ण है, अर अनुष्ण क्या सो साध्य स्पदीनप्रतयक्षकरि 
चाधित है ताते इस द्रव्यपणा हेतुकै अकिचित्करपणा है जातिं इहां 
किष किया नाही, जैस इहा कि किया नाही तसै ही पूषै सूत्रम 
जानना ॥ ३८ ॥ 

बहुरि यह अर्किचित्करपणां दोप हेतुका खक्षणके विचोारका अवसर 
विर्पे ही अर वादकारु विप नाही है रे प्रकट करते संते कहै है;- 

लक्षण एवासौ दोषो व्युत्पन्नपरथोगस्य पक्चदोषेषणोव 
दुष्टत्वात्‌ ।॥ ३९ ॥ 

याका अर्थ--यह अर्विचित्करपणां हेतुका दोष है सो रक्षण 


[के [, 


कहिये शाघ्नविषे ही है, वाद विँ व्युत्पन्नका प्रयोग है सो पक्षके 
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दोपीकीरे गृप्रि्त है हितुका दोप प्रधान नाही । न्युत्पन्न रेखा पक्षका 
प्रयोग दही न करे अर्‌ कौ तो त्च पक्षामास्त कहना, जो सिद्ध साध्य 
कटे तौ सिद्ध पक्नाभात्त कहना, याधित्त साध्य कै तौ बाधित पक्षामास 
कहना } अरफरिचिन्कर रै्वाभा्तका कहना गाल्ञमे ही प्रवान है, वादे 
नाही ॥ ३९ ॥ 

अगे दृान्त ह सो अन्धय व्यतिरेककरे भेदत दोय प्रकार कल्या है 
ताते आभात्त भी दोय प्रकार ही है, तहा अन्ययद्न्ताभासकरू करै 
हः- 
टष्छान्तामासा अन्ययेऽसिद्ध साध्यसाधनो भयाः ॥४०॥ 

याका अ्वै--टृान्ताभाक्त रै ते न्वयि तौ तीन है, असिद्ध 
साध्य, असिद्धसाधन, असिद्धताध्यसावन दे । अर इनिका अर्थं 
रेा--ससिद्ध र साष्यजा विपै सौ अधिद्ध साध्य जन्वयदृ्टन्ता 
भात्त किये, इत्यादि जानना ॥ ४० ॥ 

जग उनि तीननिमे उदाहरणं एक हौ अनुभानके प्रयोग चरिपै 
दिखते रे,-- 


अपौम्येयः जब्दोऽसूतैत्वादिन्दियसुखपरमाणुघट- 
वत्‌ ॥ ४१॥ 

याका अर्थ--जच्ट है सो अपौरुपेय है पुरुपका किया नाही जातं अमू- 
त्तीक ६, इहा तीन द्रात ₹ ते आभास है, इद्धिय मुखकी व्यो, परमाणु 
की ज्यो, घटकी व्यो । तहा इन्धियमुखकी ज्यो, यह तो असिद्धताध्य 
द, इदा उद्रियसुख पौस्मेय दृ्टात है उर अपौर्येयपणा साध्य है सो 
इद्रियपुवरगे असिद्ध रे ताते असिद्र साध्य भया | परमणुकी ञ्यो, यह्‌ 
असिद्धसाघन दै--उहा सावन अमू्तीकपणा है, सो परमाणु तो मूत्तीक. 
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रध 
है, परमाणुदृ्न्तम अमूरमपणां साधन असिद्ध है ता ~ 


भया । बहुरि घटकी ज्यो, यह असिद्धसाध्यसाधन है, घट ,पौरतरेय ' ओः 
है अर मूत्तीक भी हे अर इहां साध्य अपौरषेय है साधन अमूर्तीकपंणां 
है तात दोऊ घटम असिद्ध भये ॥ ४१ ॥ 3 

आग कर है साध्यते व्याप्त साधन दिखावनां रेस अन्धय दृटः: 
न्तका अवसरमै कट्या था सो जहां इसत विपरीत उक्टा कहैसोभी 
दृ्टन्तामास हैः-- ह 


1 


विपरीतान्वयश्च यद्पोरषेयं तदसृत्तेम्‌ ।॥ ४२॥ : 


याका अर्थ-- जहां अन्वय विपरीत कहै जैस जो पौरुषेय है 
सो अमूर्तीक है ! इहां जो अमूर्तीक है सो अपौरुेय है रेस ` अन्वय 
कहनां था सो उक्टा कट्या तात यह भी दृष्न्तामास है ॥' ४२ ॥ 

आँ याक दृष्टन्तामासता केस है सो कहै टै.- (2 

विदुदादिनातिप्रसङ्गात्‌ ॥ ४२३॥ , ' 

याका अर्थ--विदयुत्‌ किये वीजटी आदिकरि अतिप्रसंग ' टथ- 
न्तामास है जाते उल्टा अन्वय कहे वीजटीकै भी मूर्सप्णाकी प्रति 
अवि है, वीजली पौरुषेय तौ है परन्त मूर्तीक रै ॥ ४३ ।[<- 

आगे व्यतिरेक उदाहरणामासकृू करै है, 

व्यतिरेके सिद्धतद्वधत्तिरेकाः परमाण्विन्दियसुखाः 
काशवत्‌ ॥ ४४ ॥ 

याका अर्थे-पहे प्रयोगे ही खगाय है--शब्द्‌ है सो अपौर्मय 
है जति याक जमू्तीकपणां है जो अपौरपेय नाही सो अमू्तीक नाही 
जेस परमाणु है; इद्रियसुख है, आकारा है ! ये व्यतिरेक दृन्तामसित 
है, इनिविै साष्य साधन उभय तीनूनिका व्यतिरेक असिद्ध है,।-चदा 
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परमाणु तो अपौरपेय है ताति यह तौ असिद्धसाध्य व्यतिरेक भया जतत इहा 
व्यतिरेक पतै है जो अपौत्पेय न होय सो अमूर्तीक नाही जैसे परमाणु, सो 
परमाणुके अपौरपेयपणा साध्यते ग्यतिरेक न भया । बहुरि इद्धियसुख 
दे सो अधिद्धसाधन व्यतिरेक ६ जाते यह अमूर्तक रै, सो अमूर्ताक- 
पणा साधनते ग्यतिरेक नाही भया । वरि आकादा है सो असिद्ध- 
साघ्यसाधन व्यतिरेक हे जति यह अमूर्तीक भी है अर अपौरपेय भी 
दै साप्य साधन टोज्पै व्यतिरेक नाही भया । रेसै तीन व्यतिरेक- 
दृएटम्ताभास कहे ॥ ४४ ॥ 

अगे माग्यक्रा अमाव रोते साधनका अभाव दहै देसे व्यतिरेक 
उदादहरणके अवसर कदा था ताविपे तिसते विपरीत करैसोभी 
ृन्ताभास्त ₹, यह दिखा ई -- 

विपरीतव्यतिरेकश्च यन्ना मूत्त तन्ना पोरूषेयस्‌ ॥४५॥ 

याका अर्थ--जो भमूर्तीक नाही सो अयौरपेय नाही रसै कहना 
सो गिपरीतन्यकतिरेक हे । इदा जो अपौल्येय नाही सो अमूर्तीक नाही 
देस कहनाथा सो उचख्टा कष्या ताते पिपरीतव्यतिरेक दृ्टन्ताभास ही 
दै ॥ पेय दृ्टान्ताभात्त कदे ॥ ४५ ॥ 

आग वाटणग्युत्पत्तिकै अर्यं उदाहरण उपनय निगमन ये तीन अव- 
यव के ये सो अवर बाट अदपज्ञानीकू तिनिते घाटि कै त प्रयोगा- 
भास किये, रमै कर ६-- 
चालयोगाभासः पंचाचयवेयु कियद्धीनता ॥ ४६ ॥ 

याका अ4--अनुमानके पाच अवयव अस्पकञकूं कहने, तिनि 
धाटि कहै सो वाट्प्रयोगामास ह ॥ ४६ ॥ 
अनि याका उदाहरण कटै ईै-- 
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अचिभानयं प्रदेसी धूमवत्वाधदित्थं तदित्थं यथा 
महानसः ॥ ४७॥ । 

याका अ्थै--यह प्रदेश अथ्चिसदहित है जति यवै धूम सहितपणां 
है, जो रे होय ( धूमसहित होय ) सो अभ्रिसहित होय जेस महानस 
कहिथे रसोई घर । इहा तीन ही अवयव के ताते 'बा्प्रयोगा- 
भासः हे ॥ ४७ ॥ 

अगौ च्यार अवयवका प्रयोग हतै प्रयोगामास करै हैः-- 

धूमर्वाँश्वायम्‌ ॥ ४८ ॥ 

याका अर्--ूमवान्‌ यह है । इहा तीन अवयव तौ पहर सूत्रके 
ठ्ेणे अर एक यह कै रसै च्यार अवयव कहँ सो भी बाख्प्रयोगा- 
भास है ॥ ४८ ॥ 

अगे मवयवनिव्ू विपर्थयकरि क्रमहीन कै तौऊ प्रयोगामास 
कदिये, देसे कहै हैः-- 

तस्मादधिसान्‌ धूमवोखायम्‌ ॥ ४९ ॥ 

याका जथ--ताते अग्निमान्‌ है बहुरि यह धूमवान्‌ है । इहां नि~ 

गमनं पह कड्या उपनयकृ्‌ पछ क्या ताते क्रमभग मया, तारत 
प्रयोगमास है ॥ ४९ ॥ 
अगे यह प्रयोगामास कै ए ताका हेतु कै ३.-- 
स्पष्टतया प्रक्रतप्रातिपत्तरयोगात्‌ ॥ ५०॥ 

याका अर्थ-- जात करमहीन अनुमानका अयोग करै तहां स्पष्टप- 
णाकर प्रकृत अर्थकी प्रतिपत्तिका अयोग है । रिष्यवौ स्पश ज्ञान होय 
नाही तातं प्रयोगाभास रहै ॥ ५० ॥ 

अगे अव आगमामासकृ्‌ कैं हैः-- 
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रागद्धेषमोदाक्रान्तपुरुषव चनाजाततमागमा भासम्‌ ५१ 

याका अर्य-रागद्वेप मोहकरि सहित जो पुरुष ताका वचनकरि 
जो ज्ञान हीय सो आगमाभास रै ॥ ५१॥ 

अगै याका उदाहरण कहै हैः- 

यथा नयास्तीरे मोदकरारायः संति धावध्वं सा- 
णचक्ाः । ५२॥ 

याक्रा अ्--जैसै, नदीके तीर स्मदनिकी रागि है सो है बालक 
हो } दौड स्यो 1 इह कोई पुस्पकरू बालकनिकीरे व्याकु करि राख्या 
धा तच तिनिक्‌ अपना रार दुंडावनेङ् वहकावनेके वास्य कहता मया 
कि-नदीके तीर इनिके ठेर है सो ह वालक हौ । तुम तहा जाय ल्यो, 
दषे कटि तिनिकृ नदीके तीर चल्यये । रे मपणा प्रयोजन साधने 
कष्ट करै सो आप्तका वचन नाही ताते आगमाभास है ॥ ५२ ॥ 

आरभ इत उदाहरणमात्रकरि सतुष्ट न होते अन्य उदाहरण कहँ 
है 

अंगुल्यम्रे दस्तियूधरातमास्ते इति च ॥ ५२ ॥ 

याका अन--बहरि यह उदाहरण जानना--जो जगुटीका अप्र- 
भागवि हस्तीनिका समूहका सकडा ति दे इहा सास्यमती अपने 
आगमकी वासन रीन है चित्त जास्त सौ प्रन्यक्ष अयुमानक्रि षिरुद 
स्वह सर्वं जायगा बियमान है ( स्थं सर्वत्र वियते ) देस मानता 
सता रेसे वचन करै है तापे यद्‌ अनाप्तके वचनपणाते जागमाभास 
है ॥ ५३॥ 

आगे इनि दौज वचननिकै आगमाभासपणा केप है ताकादहतु 
कर हेः-- 


हि भ्र, १९ 
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विसंबादात्‌ ॥ ५४ ॥ 

याका अर्थ- जातें रेसे वचनके अर्थवि्षै विसंवाद है 1 तरते अविः 
संवादरूप जो प्रमाणका छक्षण ताके अभावतै रेतसे वचन आगमामास ' 
है॥ ५४॥ 

अगे संल्यामासकूं कहै हैः-- 

त्यश्चमेवेक प्रमाणमिलयादि संख्यामासम्‌ 1 षण्न 

याका अर्थ--जो एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण हे इत्यादि कहै सो संस्यो- 
-भास है | प्रमाण प्रत्यक्ष परोक्षके भेदकरि दोय के तहां तिसतें विर्प- 
रीतपणाकरि कहै--एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही रै तथा प्रत्यक्ष अर्‌, अनु 
सान रसै दोय है इत्यादि नियम करे सो संख्यामास है ॥ ५५५ 1 . ^“: 

आग प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है रेस कहनां कैत संल्यामास दै रेस 
छे सूत्र कै ठै-- । 

टौकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परलोकादिनिषेधस्य परः 
बुद्धयादेश्ासिद्वेरतदिषयत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 0 

याका अर्थ--एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानवा जो खोकायतिकी 
किये चावौकमत्ती ताक प्रढोक आदिका निषेघकी अर .प्ररकी बद 
आदिकी अनुमान आदि प्रमाण विना प्रयक्षहीतै असिद्धि है -जार्तैये 
परटोक आदिका निषेध परबुद्धि दि प्रत्यक्षका विपय नाही [[-याकरं 
विस्तार पहरे संख्याका निरूपणविपरै कीया ही है सो इहां नादी? 
किये है ॥ ५६ ॥ [ण 

अर्गे ओर वादीनिकी प्रमाणकी संस्याका नियम भी निगडे ३ 


.चा्वाकमतके टन्तके द्वारकारि तिनिके मतविषै सी, संख्यासु है 
देस दिखावै ईैः-- 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाला । २११ 


~ ~~~ ~ ~~~------- ~~~ ~~ ~~~ 


सौगत सास्ययोगप्राभाकरजेमिनीयानां पत्यक्चानु- 
मानागसोपसानायौ पत्य मावैरेक्ेकाधिक्षैव्यातिचत्‌ ५७ 

याका अर्थ--जेसे वेद्ध, साख्य, नैयायिक, प्रामाकर, नैमि- 
नीय किये मीमासक निभे, वोद्धकै प्रत्यक्ष अनुमानत दोय, 
सास्थके प्रसयक्ष अनुमान भागम ये तीन्‌, यौगकै प्रन्यक्ष अनुमान 
आगम उपमान ये व्यार, प्राभाकरं प्रत्यक्ष अनुमान आगम 
उपमान अथोपत्ति ये पाच, वरि जैमिनीयरवै अभावसदहित ये ही छह, 
रेता सष्याका नियम है सो इनिका व्याप्ति विपय नाही यात न्या- 
पिका ग्रहण करनेवारा त्तकै प्रमाण वयै तवे सख्या विगडे तैसे चावा- 
कवी भी सख्या परकी बुद्धि भादि प्रत्यक्ष विपय नादी ताक प्रहण 
करनहारा अनुमान आदि ववे तवर ताकी स्या विगडे हे । मवार्थ- 
जैस सोगतादिक प्रत्यक्ष अनुमान आरि एक एक धता प्रमाणकरि 
व्या्षिकू तफ विना प्रहणन करि सकैहै तैसे चार्वाक भी प्रत्यक्ष 
करि परबुद्धि आवृ ग्रहण न करि सकै, टेसा अर्थं है ॥ ५७॥ 

आग चार्वाक आदि करै--जो परयुद्धयादिकी प्रतिपत्ति प्रत्यक्षकरि 
मति होह अन्यते होसी, एसी आशकाकरि करै दै,-- 

असुमानादेरतद्धिषयत्वे प्रमाणान्तरस्वम्‌ ॥ ५८ ॥ 

याका अर्थ--अनुमान आदिक परवुद्धिका ग्रहण मान्य तो 

अनथ प्रमाणपणा जया । इहा तत्‌ शब्द करि परबुद्धयादिकपणा है याते 

अनुमानादिककै परबुद्धयादिक विपयपणा होत प्रक्ष एक प्रमाण है 
ठेस वादकी हानि होय है | ५८ ॥ 

आग इहा उदाहरण कँ है,-- 

तकंस्येच व्यातिमोचरत्वे भमाणान्तरत्वं, अपरमा- 
'णस्याग्यवचयस्यापकत्वात्‌ ॥ ५९ ॥ 
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याका अर्थ-जैयैं त्वक व्या्तिविपयपणा होते अन्य प्रमाणपणां 
है वद्धादिककै जन्यःप्रमाण जवि है तेस ही परुद्धयादि अनुमानका 
विपय मानिये तव अन्य प्रमाणपणा अवि है, अर्‌ जो कै तकै अप्र 
माण है तो अप्रमाणकं व्यापिका न्यवश्यापकपणां नाही है | इहा रेसा 
विदोष--जो एक प्रव्यक्ष ही प्रमाणका वादी चार्वाक है ताकरि बहुरि 
प्रत्यक्ष आदिमे एक एक अधिक प्रमाणका वादी बौद्धादिक है तिनिकरि 
खसंवेदन प्रत्यक्ष इन्दियप्रत्यक्ष रेस तौ प्रवयक्षके मेद अर प्रत्यक्ष मनु- 
मान आदि भेदप्रतिभासका भेदकरि ही प्रमाणका भेद वक्तव्य है अन्य 
विद्र गति नाही है । सो प्रतिभासका भेद चाक प्रति तै प्रत्यक्ष 
अनुमानविै है अर बोद्धादिक्कैः व्या्षिज्ञान जो तकं अर प्रलक्षादिप्र- 
माण इनिवि्ै है, ताते सवैहीकी प्रमाणसंख्या विगहे है ॥ ५९॥ 

सो दी दिववे हः 

प्रतिमास भेदस्य च भेद्कत्वात्‌ ॥ ६०॥ 

याका अर्थ---जति प्रतिभास भेदके ही प्रमाणकरा मेदकपणां है 
ताति सर्वकी संख्या बिगड़ है। चार्वाककै तौ अनुमान विग है जति 
प्रत्यक्षत अनुमानका प्रतिभास जुदा है । अर बोद्धादिककै त्की विगादै 
है जाति प्रत्यक्ष अनुमानादिकते तर्कका प्रतिभास जुदा है ॥ ६०॥ 

आगे अन विपयामासवूं दिखाने कहै हैः-- 
विषधाभासः सामान्यं विरदोषो दयं वा स्वतंच्नम्‌।॥।६१ 

याका अथै--्रमाणका विपय सामान्यही एक कै अथवा विरो- 
षही एक कहै अथवा दोऊही स्वाधीन कै तौ विपयामास रै ॥६१॥ 

आँ पू हे कि इनिकै विपयाभासपणा कै है तहां कटै है-- 

तथाऽप्रतिभासनात्कायोकरणाच ।॥ ६२॥ 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाला | २१३ 
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याका अथ-- नतिं जेस सामान्यमाज् विशेपमात्न दो मात्र कया 
तेस प्रतिभासे नाही है बहर यह कार्य कारणहारा नाही है ॥ ६२ ॥ 
अर्गे इहा आचाय अन्यवादीकु प्छ है--जो सामान्य आदि एका- 
न्तस्वरूप काय॑कू करे सो भाप समथ होय वरै है कि असमथ होय 
वरे दै ए तहा समर्थ पक्षे दूषण करै दै, 
समस्य करणे सर्वदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात्‌। ६३ ॥ 
याका अर्थ- नो कै सामान्य आदि समर्थ होय कायं वरै हैतो 
कार्यकी सर्काठ उत्पत्ति चाहिये जति अन्यक अपिक्षारहितपणा है ६३ 
वरि करै सहकारीकी सपिक्षते काये करे है यात सर्थकाट उत्पत्ति 
नाहीदहैता तहार्कैहै-- 
परापेक्षणे परिणासित्वमन्यथा तद्भावात्‌ ॥ ६४॥ 
याका अथ--जो परकी अपेक्षा करे तै ताकै परिणामीपणा अवि 
परै न किया सहकारी आया तव किया तव साम्यं नवीन आया 
तात परिणामी भया अर जोरसे न मानिये तौ कार्यं होनंका अभाव 
हे । मावार्ध--सहकारिरदित अव्रस्थावि्ै तौ कार्यं न करे अर सहका- 
रीका सवध भये कायै करे तव पहला आकार छोड्या उत्तर आकार 
ग्र्या टोऊमे जाप स्थित सद्या, एेसे परिणामकी प्रति होत परिणामी- 
पणा आया, वद्र एेसै न मानिये तो जपै परे अभाव अवस्थाविष 
कार्यं करनेका अभाव दै तसै ही उत्तर अवस्थाविपै अभाव है ॥६५॥ 
अरग दूमरा पक्षम दोप करै है, 
स्वयमसमरभस्याकारकत्वात्पू्ववत्‌ ॥६५॥ 
याका अर्भ--माप असमर्थं होय तौ कार्य करनेवाखा नाही है 
जैस पटे सहकारी चिना कार्यं करणहारा न था तैस अव मी नादी ॥६५॥ 
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आग एखमासकुं प्रकाराता सता कै टै,-- 

फलाभासः प्रमाणादनभित्ं प्मिन्नमेच वा ॥६६॥ 

याका अर्थ--प्रमाणते फर अमिन ही कै अथवा भिन ही कहै 
सो फलाभास है ॥ ६६ ॥ 

अनै इनि दोऊ पक्षम फलाभासता केसे £ रेसी आशंका हेति 
आद्य पक्ष जो प्रमाणतै फठ अभिन्न ही है रेसी ताक एठाभासता- 
विपि देतु कँ हैः-- 

अभेदे तद्व्यवदहाराचुपपत्ेः ॥ ६७॥ 

याका अर्थ- जो प्रमाणत फृढ अमेद ही कहिये तो प्रमाण फर्का 
व्यवहार वणँ. नाही, कै तो प्रमाण ही ठहैरे कै फर ही ठहर जाति दूसरा 
पदार्थं ही नाही | ६७ ॥ 

आगे कहै-संदरत्ति कहिये उपचार है नाम जाका रेसी जो व्या- 
दरति किये जुदायगी अवस्तुरूपताकरि प्रमाणफख्वी कट्पना होड, 
रसै कहँ उत्तर करै दे;- 

व्याघरच्याऽपि न तत्कस्पना फखान्तराद्धयावृत्याऽफ- 
रत्वप्रसंगात्‌ | ६८ ॥ 

याका अथै--जो व्यावृत्ति किये अवस्तुरूप जुदायगी ताकरि भी 
फठ्की कट्पना नाही युक्त है जाति अन्यफल्तै व्यादृत्ति किये जुदा- 
यगी ताकरि अफठ्पणाका प्रसंग आवै है । इहां यह अर्थं है--जेसै 
विजातीय एर जो अप्रमिति तिसतें ्याृत्ति किये जुदायगीकरि 
फर्का व्यवहार है तेर अन्यप्रमितिरूप जो सजातीय फर तिसते भी 
खुदायगी है, एतै मफरूपणा ही आया | ६८ ॥ 

अव इहा ही अभेदपक्षविषै टृष्न्त कहै हैः-- 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा । २१५ 
~^“ 


प्रमाणान्तरादचावृत्येवाप्रमाणत्वस्य ॥ ६९ ॥ 

याका अ्थ--जेसे अन्य प्रमाण करि व्याद्रत्ति किये जुदायगी 
करि अन्य प्रमाणक अप्रमाणपणाका प्रसग अवि है तैत ही फर्क 
जानना । इहा भी पहले फठमे प्रक्रिया कहौ सो ही जोडि ठेणीं | 
मावार्थ--ञेसे प्रमाण रेते कहे अप्रमाणकौ व्यात्ति है तौ अन्य प्रमा- 
णते व्यादृत्त प्रमाण है सो भी भप्रमाण ठह तव रेते करै ताके मनते 
प्रमाण न हर तेस ही विजातीय फठ्तै व्या्रत्त फर प्रमिति है सो 
ही सजातीय फर जो अन्य प्रमिति तिस्तते भी व्याृत्त है रेस अक 
ही व्टरे ॥ ६९ ॥ 

जागे अभेद पक्षकू निराकरण करि आचाय उस कथनक््‌ संकोच 


न्‌ पे 


| 








तस्माद्ास्तवो गदः ॥ ७०॥ 

याका अर्थ--तति भेद है सो वस्तुभूत दै, प्रमाण फल्वौ एकान्त 
करि अभेद ही नाही रै ॥ ७० ॥ 

सागे मेद पक्षक दूपता सतावै ईहै-- 

भेदे त्वास्मान्तरवत्तदुपपत्तेः ॥ ७१ ॥ 

याका अर्ध--प्रमाणके अर फलके सर्वधा भेद ही होत अन्य 
आत्माकी ज्यो यह याका फठ दै रेस कहना न वने ॥ ७१ ॥ 

अगे वादी कहै--नो भिस्त आत्मयियै प्रमाण समवायरूप है तिस 
ही विप फक भी टे रेयै समवाय सवव करि प्रमाण फलकी व्यवस्था 
हे तातं अन्य मात्मा विपै ताका प्रसग नाही, सो रेस कहना समीचीन 
नाही रेस कह दे;-- 


(१) युद्रित सस्छृतरीका प्रतिमे (प्रमाणान्तरात्‌ इसके स्थानमे भरमाणाद्‌, 
हतनाही पाठ हद (२) मुद्रित सश्ृतटीक्रा रतिम “ तस्माद्रास्तवोऽमेद 
एेसा पाठ है । 


२१६ स्वर्गीय पं० जयच॑दजी विरचित- 





समवायेऽतिप्रसङ्ग ॥ ७२ ॥ 

याका अर्थ-- समवाय संव॑ध हेत अतिप्रसंग अवि है । मावाथ- 
समवाय तौ नित्य है अर एक है व्यापक है सवे आत्माकै समवाय तौ 
समान धर्म है ताते यह इसदीका समवाय है रेसा प्रतिनियम नाही ` 
तात अतिप्रसग अवै है ॥ ७२ ॥ 

आग स्रपरपक्षका साधन दुषणकी व्यवस्था दिखवि हैः-- 

प्रमाणतदा मासौ दुष्टतयोद्धाचितौ परिषहटतापरिह- 
तदोषौ वादिनः साधनतदाभासौ प्रतिवादिनो दूषण- 
भूषणे च ¦ ७२ ॥ 

याका अर्थ--वादीनैं प्रमाण अर प्रमाणामास स्थपे तिनि प्रति- 
चादी दूपणसहित किये अर फेरि वादी ताका दोषका परिहार किया 
तथा परिहार न किया तौ ते दो वादीकै साघन अर साधनामास रै 
अर प्रतिवादीकै दूषण अर भूषण दोऊ हैँ । इहा एेसा अर्थं है--वादी 
प्रमाण स्थाप्या प्रतिवादी ताक दूषण दिया फेरि वादी तिस दोषका 
परिहार किया तौ सोही वादक साधन है अर प्रतिवादीकै दूपण है । 
वर्हुरि जो वादी प्रमाणामास कल्या अर प्रतिवादी तक्रं प्रमाणामास 
दिखाया फेरि वादी ताक स्थाप्या नाही प्रतिवादौीका वचनका परिहार 
न क्रिया तौ तिस बादीकै सो साधनामास है अर प्रतिबादीकैसोदही 
मूषण है ॥ ७३॥ 

आग कल्या प्रकारकरि समस्त विप्रतिपरिका निराकरणद्धार करि 
रवै प्रमाणतत्व कहरनकी प्रतिन्ना करी थी ताकी परीक्षा करि अव नय. 
आदिका स्वरूप अन्य शा्नमै प्रतिद्ध है सो तहातँ विचारना, रे . 
दिखावता संता सूत्र कँ है- 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा । २१७ 


सं भवदन्यद्धिचार णीयम्‌ ॥ ७४॥ 

याका अर्थ--प्रमाणके स्वरूपत अन्यत्‌ कहिये जौर संभवता होय 
सो विचारना । संभवत्‌ कहिये विद्यमान अन्यत्‌ कहिये प्रमाणके रूपै 
जर जो नयका सरूप सो अन्य शाल्नमिष प्रसिद्ध है सो विचारना, 
इहा युक्तिकरि जानना । तहा मूर नय तौ दोय है, द्रन्या्थिक, पया- 
याथिक भेदत 1 तहा द्रन्याथिक तीन प्रकार है, नेगम, संग्रह, व्यवहार 
भेदते । बररि पयौयाथिक व्यार प्रकार है, ऋजुसू, शब्द, समभिरूढ, 
एवंभूत भेदते । तहा परस्पर गौण प्रधानभूत जो भेदाभेद तिनिका है 
प्ररूपण जामे सो तौ नेगम है ५ नैक गमो नैगमः» रेसी निरुक्ते, 
भावाथै-यह नय एक ही धर्मविषै नाही वततँ है, विधि निषेधरूप सर्वही 
धर्मनिमे एकक सुस्यकरि अन्यद गौणकरि सकस्पमे ठे वर्ते है । बहि 
सर्वथा भेदहीवू करै सो नेगमामास दै । बहुरि प्रतिपक्षकी अपेक्षारहित 
सत्तामात्र सामान्यका प्रहण करनहारा सो सग्रह है । स्वेथा सत्तामात्र 
कहै ठेस ब्रह्मवाद सो सग्रहाभास है । बरि सम्रहकरि प्रहा ताका 
भेद करनहारा व्यवहार है । कल्पनामात्र करै सो व्यवहाराभास है । 
जद्धपयोयम्राही प्रतिपक्षीकी उपेक्षा सहित होय सो ऋञसूत्र दै । 
क्षणिक एकान्त नय है सो ऋलजुसूत्रामास है । बरहर कार कारक 
च्गिनि आदिका भेदै रशब्दकै कथित्‌ अर्थभेद कहै सो शब्दनय 
है ! अर्थमेद विना गब्दनिहीकै नानापणाका एकान्त कै सो शब्दाभास 
है । बहुरि पर्थीयके मेदतै अर्थकै नानापणा कहै सो समभिरूढ है । 
परयायका नानापणा विनाही इन्दरादिक शब्दानिकै मेद कै सो समभि- 
रूढाभास है । बहर क्रियाके आश्रयकरि भेदका प्ररूपण करे याही 
अकार है एेसा नियम करै सो एवभूत है । क्रियाकी अपेक्षारहित त्रियाके 
चाचक शाब्दनिविषे कट्पनारूप व्यवहार कर सो एवमूतनयाभास है । 





२१८ स्वर्गीय पं जयचंदजी विरचित- 


[1 





देस नय तदाभासका रक्षण संक्षेपकरि कट्या] विस्तारकरि नयचक्र 
ग्रथते तथा तत्वार्थसूत्रकी दीका जानना । अथवा ! संभवत्‌ › किये 
विद्यमान संभवता अन्य वादका उक्षण अर पत्रका रक्षण अन्य श्म : 
कल्या है सो इहां जानना, तैस कया है--“ सम्थवचनं वादः याका 
अर्थ--जहा वादी प्रतिवाद अथवा आचाय रिष्यके पक् प्रतिपक्षकां 
प्रहणतै समर्थं वचनकी प्रढृत्ति होय सो वाद किये, जो हेतु दृष्टन्तः 
आदि करि निवा वचन होय सो समर्थवचन किये । व्रि पत्रका 
रक्षण क्या दहै, ताका शकक अर्थ--जो प्रसिद्ध जे पाच अनुमानके 
अवयव ते जाम पाट्ये बहुरि अपना इष्ट अर्थका साधक होय बडरि 
निर्दोष मूढ जे पद ते जामे बाहुल्यपर्णे दोय रेसा वाक्य होय सो 
निर्दोष पत्र किये ॥ ७४ ॥ 
आग अ आचार्य प्रारंभ किया ताका निवह अर अपनां उद्धत-. 
पणांका परिहार दिखावता संता कै ईैः-- 
छोक--परीक्ताश्खमाद रौ हेयो पादेयतस्वयोः । 
संविदे मादरो बालः परीश्चादक्चवद्रचयधाम्‌ ॥ 
याका अर्थ--्यँ म॑दबुद्धी परीक्षापुख नाम प्रकरण किया है, केसा 
है यह--हेय उपादेय तत्वका दिखावनेवू आरसा सारिखा है, कौनकी 
वयौ क्रिया है--जेसै पक्षाविव चतुर होय कर तैस किया है, बईरि 
कौन आर्थं किया है- मो सारिखे मन्दयुद्धीनिकै ज्ञानकै अथं किया 
है । इहां वार एेसा पद्‌ कट्या तहां तौ उद्धतताका परिहारक्रा वचन है ४: 
बहुरि राल्नका प्रारंभ करि निवौह कानत तत्वज्ञपणां निश्चय होय ही 
` (१) प््ररक्षण्ब्‌-- 
प्रसिद्धावयवं वाक्यं स्वे्टस्याथेस्य साधकम्‌ । 
सधुगूढपदप्रायं पन्नमाहुरनाङुखम्‌ ॥ १॥ 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा । २१९. 





पि 
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है । बहुरि आरसाकी उपमा है सो जैस आपका अल्कार आदिकरि 
मंडित सुन्दरपणा अथवा पिरूपपणा अरस दौसै तैसे यपर हेय उपा- 
देय तत्व साधन दूपण द्वार करि दें ह । वहरि पराक्षादक्षकी यो 
कट्या सो जैसे परीक्नावान्‌ अपना प्रारभ्या शाकू नि्वीरै तैसे मे भी 
निवह किया है । सा अर्थ रै।॥ 

अगे टीकाकारङृत शेक है"- 
अकटठकदाशाङ्कैयत्पकरीकरुतमखिलमाननि भनिकरम्‌। 
तत्संक्षिसं सरिषभिररुमतिभिनव्यक्तमेतेन ॥ १॥ 

याका अर्थ--जे। अकलक आचार्यं खूप चद्रमाकरि प्रमाण अर 
प्रमाणभासतका समूह समस्त प्रगट किया सो माणिकनादि आचार्थने 
संक्षिपकरि कट्या, कैसे है आचार्थ--वड़ी है बुद्धि जिनकी, वहरि सो 
ही मै अनतवीरय आचार्यं व्यक्त ( प्रगट) कियादै॥ १॥ 


फेस पयीक्नामुखनाम भमाणपरकरणकी रघुचखत्ति- 
की चचनिकाचिपें प्रमाणभादिका 
आमासका समुदेशनामा छटा 
परिच्छेद समाप्त 
भया ॥ 


आगे टीकाकार इस टीकाकी उत्पत्तिके समाचार करै है,-- 
क्ेक--आीभान्‌ वैजेयनामाऽमृदग्रणीरशालिनाम्‌ | 
वद्रीपार्वंशाङिन्योमयमणिरूजितः ॥१। 
याका अर्थ-- श्रीमान्‌ कलिय लक्ष्मीवान्‌ वैजेयनामा गुणनिकरि 
रोमायमाननिविपै सुख्य होता भया, कैसा दै--बदीपाठका वराकी 
जो आलि किये पक्ति परिपाटी सोही मया जाकाग ताविधैं सुमान 
महान्‌ होता भया ॥ १॥ 


२२० स्वगीय प॑ं० जयर्च॑दजी विरचित- 


वहुरि छोकः-- 
तदीयपत्नी खि विश्ुताऽऽसीत्‌ 
ना्णांनामा गुणसीरधीया । 
यां रेवतीति प्रथिताम्बिकेति 
प्रभावतीति प्रवदन्ति सन्तः ॥ २॥. 
याका अर्थै--तिस वेजेयकी खी पृथिवीविधैं प्रसिद्ध नाणांब रेस 
है नाम जाका रेसौ होती मई, सो केसी दे--गुणनि करि शोभाय- 
मान बुद्धि अर उदम जाक पाये, वरि जाव रेवती रेसा भी नाम 
प्रगट क रै तथा अतिका एसा भी नाम करै है तथा सत्पुरुष प्रमा- 
वती दसा भी नाम कै ह ॥ २॥ 
हरि छोकः-- । 
तस्यामशूदिग्वजनीनरतति- 
„ दोनाम्बुवाहो वि दीरपारन्यः | 
स्वगोच्रविस्तारन भोऽञ्युमारी 
सम्यक्त्वरत्नभरणाचिताङ्ः ॥२॥ 
याका अर्थ--तिस वेजेयकी नाणोबनामा खीवि्ै हीरपनामा पुत्र 
होता भया, समस्त खोक हितकारी है इत्ति जाकी, बहुरि दान देनेवृँ 
पृथ्वीविवे मेघसारिखा है वर्हुरि अपना गोत्रका विस्तार सो ही मया 


आकाश ताविर्पै सू्य॑समान है, व्रि सम्यक्त्वरहप रत्नका आभरणकरि 
रोभित हे अंग जाका देखा होता भया ॥ ३ ॥ 


व्रि छोकः-- 
तस्योपरोधवशरातो विशदोसकीत्तै- 
मागिक्यनंदिकृतराख्जमगाधवोधम्‌ | 
-( १) मुद्रित संस्कृत टीका प्रतिमे ° गुणक्षीरषीमा› एेसा पाठ है । 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाल । २२१ 





ममी भी ००५९८ ककत 


स्पष्टीकृतं कति पयेवेचनेरुदारे- 
वीरप्योधकरमेतदनन्तवीेः ॥ ४ ॥ 
याका अर्ध-- तिस हीरपके आग्रहके वदातै मै सत्य आचार्य 
अनतवीय माणिक्यनेदिङृत अगाधवोधरूप जो गाल्न ताहि केई विस्तार 
रूप वचननि करि यह स्पृष्ट किया है, कैसा किया है-चाङ जे 
मंदवुद्धी तिनिकै प्रकृएट ज्ञानका करन हारा है, बहुरि हीरप केसा है- 
निर्मठ है बडी कीरि जाकी | ४॥ 


पसं परीक्षायुख धरकरणकी छघुदृत्ति पमेय- 
रत्नमा द दुसरा नाम जाका 
सो समाप्त भई ॥ 


छप्पय | 
कल्म प्रमाण स्वरूप, बहुरि संख्यापिधि नीकी, 
फुनि तसु पिपय विचार, सार फर विधि हू रीकी । 
तदाभास विस्तार कियो, परमत निपेध कर 
शुनि भवि रुखे यथा स्वरूप, निज परमत जिम चर ॥ 
भुनिराज व्रडो उपकार यह, कियो परीक्षाषखकथन । 
तसु दश्च वचनिका शभ तरनी) सुगम पटढन सुनना मथन्‌॥ 
आगे या वचनिका होनेके समाचार छिखिये हे, 
( दोहा ) 
ग्रंथ परीक्षायुखतनी, घनी वचनिका येह । 
समाचार ताके कूः सुनो भच्य जुतनेह ॥ १॥ 
( चचांपहं ) 
देश्च इटाहर जयपुर जहां, खस वसं नर्हि दुःखी तदा । 
नृप जगतेश्च नीतिवरवान, ताके वड़े बड़े परधान ॥ २ ॥ 
१ मनन. 





-२२२ स्वर्गीय प° जयच॑दजीं पिरचित- 
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भ्रजा सुखी तिनिकै परताप, काके न बथा संताप । 
अपन अपने मत सब चर, जेनधर्मह्‌ अधिको भरे ।। २॥ 
तां तेरदपेथ सुर्पथ, शेटी घडी गुनी गुनग्रेथं 1 
तामे म जयचन्द्र सुनास, वैश्यं छावडा करे सुगास ॥ ४॥ 
ञँ तौ आतम द्रव्य वि्चद्ध, जाति नाम रु सतर षिरुटर्‌ । 
तौ कर्म॑णे संयोग, हे पिभाव परिणतिको मोग ॥ ५॥ 
अञ्यम सदतं शुभ अराग, धमम॑बुद्धि जागी धनि भाष । 
तव बिचार यह भयो सुसर, जेन ग्रथ पटि करि निरधारि ॥६॥ 
पटते सुनते मयो सुबोध, न्याय प्र॑थको भी कट शोध । 
स्याद्वाद जिनसतमे न्याय, ताकी रीति रुखी कड्‌ पाय ॥ ७॥ 
तवं विचारी इस करिकार, जेनन्याय बुध विरे मार 1 
प्रकरण देस वचनिकारुप, रघु सो होय करु जु अनूप ।॥। ८ ॥ 
तव यह रस्यं न्यायको द्वार, कियो कचनिकारूप उदार । 
भव्य पटू मन राय अरप, न्याय देशम करो प्रवेश्च ॥ ९॥ 
निज परमतको जानो भेद, मिरे विपयेय बुधिको मेद । 
स्वपरतक्वषे जानि विचार, तजो विभाव रहो अविकार।।१०॥ 
रत्नत्रय सारम रुगि ताम, पहूचो युक्तिपुरी सुखधाम । 
यह उपदेश जिनश्वरदेव, भ्यो ग्रहो करे तिनि सेव ॥११॥ 
यंडितजनसु यह अरदासि, कर यरोक्ष मान सद्‌ नासि | 
दीनाधिक जो यामे दोय, सरुरु भथ रुखि सोधो सोय ॥१२॥ 
( दादा) 
ाखबुद्धि रुखि संतजनः हसे न कोप कराय । 
ति पंडित गहै, धर्मबुद्धि इम माय ॥ १३॥ 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाठ । २२३ 





( छष्पय ) 
नमू पच गुरूचरन सदा मगक्के दाता, 
वंद जिनवरवानि सुन पवे सुख साता । 
वीतरागता धर्मं न जो कर्मनाशकर, 
चलयधाम अरं चैल नमै. सम्यकप्रकारपर ॥ 
षु नय वेदन योग्य है जिनमारण॑ नित्य ही, 
मे प्रथ अंतमगरु मिमित करी वंदना सत्यदही १४ 
( दादा ) 
अष्टादश छत साटि त्रय, विक्रम संवत मार्हि। 
सुकल अमाट सुचाथि बुधः पूरण करी सुचाहि ॥ १५॥ 
लिखी यह जयचदन, सोधी छन नदरार 
बुधं लसि भूल ज छ॒द्धकरि, वाचा सिखा बरार ॥ १६॥ 


एति श्रीपगीक्नामुख जेनन्यायप्रकररणक्रौ 
खधुचत्ति ध्रमेररस्नमालाकी 
श्र जयच्जीछ्ावडारुत 
देश्भावामय चचानिका 
सम्पण । 


